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भारतीय कहानी की विकास-यात्रा : 1 


संपादिका : डॉ. एस. शेषरत्नम 


तेलुगु कहानी ने अपनी विकास-यात्रा के क्रम में अब तक 4500 कहानीकार दिए हैं 
और लगभग एक लाख कहानियाँ पाठक की नजर से गुजर चुकी हैं। दुसरे शब्दों में 
तेलुगु का कहानी-साहित्य एक सागर के समान है जिससे 19 चमकते मोती निकाल 
लाना एक दुष्कर कार्य है। लेकिन प्रस्तुत पुस्तक की कुशल संपादिका एस.शेषरत्नम ने 
इस दुष्कर कार्य को भी बखूबी अंजाम दिया है। उनके द्वारा संकलित-संपादित इस 
कहानी-संग्रह में तेलुगु की 19 कहानियाँ वस्तुतः तेलुगु कहानी की विकास-यात्रा को 
रेखांकित करनेवाली कहानियाँ हैं। डिंदी का पाठक समुदाय इन्हें पढ़ते हुए एक नए प्रकार 
के आस्वाद का अनुभव करेगा। 

इन कहानियों के चयन में पाठकों की अभिरुचि और युगीन प्रासंगिकता का विशेष 
ध्यान रखा गया है, साथ-साथ इस पर भी निगाह रही है कि तेलुगु कहानी के विकास 
की रूपरेखा पाठक के समक्ष पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। 

प्रस्तुत पुस्तक की विदुषी संपादिका डॉ. एस. शेषरत्नम की मातृभाषा यद्यपि तेलुगु 
है, किंतु हिंदी भाषा पर भी उनका समान अधिकार है। हिंदी में अपने लेखन और 
संपादन-कार्य के लिए केंद्रीय सरकार से पुरस्कृत-सम्मानित हो चुकी हैं। 


पृष्ठ : 160; मूल्य : रुपए 170/- 


(अ. आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 
फोन-22590582 , 225110625 


आलेख संवाद 


संपादकीय सलाहकार मंडल 
कमलेश्वर, प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी, बालशौरि रेड्डी, से.रा. यात्री, महेश नारायण भारती 


संपादक 
उमेशचंद्र अग्रवाल 


इस अंक में ° 'आलेख संवाद ' विभिन्न स्तरों और अभिरुचियों के 
पाठकीय संवाद तमाय पाठकों तक पहुँचने की प्रतिबद्धता के साथ 
संवादी स्वर (संपादकीय) प्रस्तुत एक विशिष्ट पत्रिका, 
दिल्ली विश्‍व पुस्तक राजधानी घोषित ° यह पत्रिका निरंतर निखरती रहे, हिंदी के 
डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी अधिकाधिक पाठक इससे लाभान्वित होते रहे- 
भाषा-साहित्य-संस्कृति संवाद इसके लिए लेखकों का सहयोग अपेक्षित है। 
अविस्मरणीय कथाकार : शिवानी ° अनुरोध है स॒जनशील रचनाकारों, विचारको और 
अविस्मरणीय प्राणिमित्र : रामेश बेदी विविध विषयों के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ लेखकों से 
गाँव में बारिश नहीं (तेलुगु कहानी) कि बे अपनी कविताएँ, कहानियाँ, लघुकथाएँ, 
-चागंटि सोमयाजुलु हास्य-व्यंग्य की रचनाएँ, जीवनमूल्यों से संबंधित 
तमाशा (लघुकथा) रा सत्यनारायण नाटे वैचारिक तथा विभिन्न विषयों की जानकारियाँ देने 
उपद्र गर्ग कौ दो कविताएँ... वाले आलेख समय-समय पर हमें भेजते रहें। 
रंगीन चश्मा (व्यंग्य कथा) --डॉ. कन्हैयालाल शर्मा * ध्यान रहे, “आलेख संवाद? का मुख्य ध्येय है पाठकों 


जरा हँसिए... शिवानी सिन्हा eS 
पुस्तक संवाद (समीक्षात्मक टिप्पणियाँ) का सुरुचिपूर्ण मनोरंजन और समुचित ज्ञानवर्धन / 


खबरों की खबरें विनीता सिंह पाठका से 
बाल संवाद 


मनोरंजक संवाद द | * 'आलेख संवाद' का वार्षिक ग्राहक बनिए और इसके 
9 श्र नियमित पाठकों में शामिल हो जाइए। 

० वार्षिक सदस्य हो जाने के बाद-- 

1. आप हिंदी पुस्तकें विशेष छूट के साथ कम मूल्य 
पर प्राप्त कर सकेंगे। 

2. विशेषांकों के लिए अतिरिक्‍त शुल्क भी आपको 
नहीं देना पड़ेगा। 

७ आगामी 30 जून तक वार्षिक ग्राहक बन जाने वाले 
प्रत्येक पाठक को एक विशेष उपहार मुफ्त दिया 
जाएगा। 

७ ' आलेख संबाद' स्वयं पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के 
लिए प्रेरित कीजिए । 
मूल्य एक प्रति : रुपए 5/-; वार्षिक : रुपए 50/- 


'पाठकीय संवाद 


“आलेख संबाद' का जनवरी-फरवरी-03 संयुक्‍तांक 


ज्ञानवर्धक है । 
हार्दिक शुभकामनाएँ ! 


रीडर (हिंदी), सत्यवती कॉलेज, 
ए-702, एम्बिएंस आइलैंड, एन. एच.&, 
गुड़गाँव-122002 
NX KN श्र 
“आलेख संबाद' के संयुकतांक (जनवरी-फरवरी, 
2003) में कविद्वय शिवमंगल सिंह 'सुमन' और हरिवंश राय 


“बच्चन” पर विशेष सामग्री बहुत सुरुचिपूर्ण और सामयिक . 
पृष्ठभूमि में उपयुक्त लगी। नई पीढ़ी के पाठक इनसे बहुत £ 


लाभान्वित होंगे। 
पत्रिका क्रमशः निखरती जा रही है। बधाई ! 


--चंद्रानन झा - 
कर्णपुर, सुपौल (बिहार) ; 


शी XN श्र 


काफो प्रतीक्षा के बाद 'आलेख संवाद' का मार्च अंक : 
भी विशेषांक के रूप में मिला। देखते ही चमत्कृत हो उठा। * 
'गीतफ़रोश' के अलमस्त कवि भवानीप्रसाद मिश्र स्मृतियो में * 


कौंध गए। 


लायंस क्लब, सहरसा (बिहार) 
NX NX उ 
“आलेख संवाद' एक अच्छी पत्रिका है। हिंदी को दूसरी 


पत्रिकाओं से बिल्कुल अलग तरह की पत्रिका है। इसमें हर - 
तरह को सामग्री पढ़ने को मिली। पढ़कर बहुत अच्छा लगा £ 
- “काठ का घोड़ा' कहानी रोचक थी, मगर अधूरी। क्या बहुत 


और ढेर सारी जानकारियाँ भी मिलीं। 


ची 


* इसलिए उत्सुकता के साथ उसके पन्ने पलट गया। पहली ही 
: नजर में वह भा गई और मन ही मन उसका ग्राहक बनने का 
मिला। छोटे-से कलेवर में आपने बड़ी निपुणता से विविध रंग . 
भर दिए हैं। पत्रिका अत्यंत सुरुचिपूर्ण, सामयिक एवं : 


--बीना श्रीवास्तव : 


उनकी प्रतिभा और देन की तुलना किसी से नहीं हो - 
सकती। उनसे संबंधित संस्मरण बहुतकुछ कह देते हैं। उनको £ 
चुनी हुई चर्चित रचनाएँ भी इस अंक के विशेष आकर्षण हैं। * 
कमला दास प्रेम” « 


यात्रा के दौरान 'आलेख संवाद' का विशेषांक (मार्च, 
2003) कहीं देखने को मिला। पत्रिका का नाम नया लगा, 


निश्चय कर लिया। अब मैं जल्दी ही वार्षिक शुल्क भेजकर 
ग्राहक बनूँगा। 
--के. एस. विक्रम 
ढुंढिराज गली, गोदौलिया, वाराणसी (उ.प्र.) 
अर NX उदे 
मुझे यह लिखने में जरा भी हिचक नहीं कि 'आलेख 


* संवाद' अपने ढंग की अकेली पत्रिका है जो सभी तरह के 
* पाठकों के लिए उपयोगी है। इसके पिछले अंक में 'सुमन' जी 
* और 'बच्चन' जी पर विशेष सामग्री थी तथा इस बार यह मार्च 
- अंक विशेष रूप से भवानी प्रसाद मिश्र पर केंद्रित है। इन 
* कवियों पर प्रस्तुत सामग्री काबिले तारीफ है। 


पुस्तक संवाद, बाल संवाद, खबरों की खबरें आदि 
स्तंभ भी इसके प्रमुख आकर्षण हैं। 
--उत्तम कुमार 
एल-//11ए0, डी.डी.ए. फ्लैट्स, कालकाजी, 
नई दिल्ली-/9 
अर ओर ऋ 
पूर्ववर्ती दो अंक मिले जो विचार-गाम्भीर्य और 
अर्थवत्ता को लिए हुए थे। आपकी अंक भेजने को सदाशयता 
का आभारी हूँ। आपका पत्रिका-प्रकाशन का यह श्रीप्रयास 
युगीय व शाश्वत प्रभावोत्पादक हो, यही कामना करता हूँ। 
+हिमेंद्र बाली "हिम ' 
प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 
प्रांगणा, जिला-मंडी (हिमाचल प्रदेश) 
अर NX उदे 
“आलेख संवाद” मेरी दीदी के नाम से हर महीने घर में 


- आता है। मैं भी उसे देखता रहता हूँ । मैं स्कूल में पढ़ता हूँ । 
* कहानियाँ और चुटकुले मुझे बहुत पसंद हैं। आपकी पत्रिका में 
: “जरा हँसिए' ने मुझे खूब हँसाया। 


“बाल संवाद' भी अच्छा लगा। 'नए साल की डायरी' 
कविता को मैंने याद कर लिया। अपने दोस्तों को भी सुनाई। 


यह पत्रिका आगे तरक्की करती रहे, बस यही हमारी * लंबी है? 
चाहत है! क --प्रथम कुमार 
--कमाल हसन : एल-2/18ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, कालकाजी, 
इंद्रापुरी, लोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.) * नई दिल्‍ली-19 
आलेख संवाद [4] अप्रैल, 2003 


संवादी स्वर 

पुस्तकप्रेमी पाठकों, लेखकों और पुस्तक व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के लिए यह एक हर्षवर्धक समाचार है कि यूनेस्को 
और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ ने हमारे देश की राजधानी दिल्‍ली को वर्ष 2003-2004 के लिए (विश्व पुस्तक राजधानी' 
घोषित किया है। यह इस तथ्य का सूचक है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया की वर्चस्वता के बावजूद प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों 
के आकर्षण में कमी नहीं आई, बल्कि समय के साथ इसमें निरंतर वृद्धि ही होती गई है। इस दृष्टि से चालू वर्ष के लिए 
दिल्‍ली का विश्व पुस्तक राजधानी ' घोषित होना महत्त्वपूर्ण तो है ही, अभूतपूर्व भी है। 

वर्ष-थर के समस्त कार्य-कलापों के संचालन की जिम्मेदारी चूँकि नेशनल बुक ट्रस्ट को सौंपी गई है, इसलिए अब 
यह दायित्व नेशनल बुक ट्रस्ट का हो जाता है कि सारा काम वह अकेले ही नहीं करे बल्कि हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं के प्रकाशकों, लेखकों और जागरूक पाठकों को साथ लेकर चले। हम उम्मीद करते हैं कि यह वर्ष व्यापक रूप 
से सार्थक आयोजनों, प्रदर्शनियों और समारंभों का वर्ष होगा तथा इनके बेहतर दुरगामी परिणाम भी सामने आएँगे। मगर 
इसी पृष्ठभूमि में आवश्यकता इस बात की भी है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक और प्रकाशक अपनी 
जागरूकता, सक्रियता और एकजुटता विशेष रूप से दिखाएँ। यह इसलिए कि विश्व पुस्तक राजधानी की घोषणा के पीछे 
विश्वबाजाखाद की प्रेरक शक्तियाँ हैं और प्रकारांतर से इसे अंग्रेजी विस्तारवाद का बढ़ता प्रभाव भी हम मान सकते हैं। 

भारत भी अंग्रेजी पुस्तकों का एक बड़ा बाजार है, यह तथ्य सर्वविदित है कि देश का एक अपेक्षाकृत छोटा मगर 
प्रभावशाली तबका सिर्फ अंग्रेजी पढ़ता है। उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले उन स्कूलों में पढ़कर बड़े होते हैं जो देश- 
भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं और उगते ही जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति संक्रामक रोग की तरह निम्न मध्यवर्ग के 
परिवारों में भी घर करने लगी है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना है। जाहिर है ऐसी स्थिति में 
अंग्रेजी पुस्तके पढ़नेवालों की तादाद रोज-ब-रोज बढ़ती ही रहने वाली है। इस संदर्भ को लेकर वैसे और भी बहुतकुछ 
कहा जा सकता है, लेकिन हमारी चिंता का मुख्य विषय अभी यह है कि इस विश्व पुस्तक राजधानी वर्ष में हिंदी और 
अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों, प्रकाशकों और प्रबुद्ध पुस्तकप्रेमियों की क्‍या भूमिका रहे। एक सुनिर्धारित रणनीति 
तो हमें अपनानी ही होगी जिससे सही मायने में स्वदेशी पुस्तक-संस्क्रति यहाँ पल्लवित-पुष्पित हो सके। 

इस दिशा में एक विशेष पहल की शुरुआत हम “आलेख संवाद' के इसी अंक से कर रहे हैं। आगे के प्रष्छो में 
सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी और लेखक डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी का एक विचारपूर्ण आलेख प्रकाशित है। यह आलेख विश्व 
पुस्तक राजधानी ' विषय पर विशेष रूप से आहूत परिचर्चा की प्रस्तावना है। यह परिचर्चा पूरे वर्ष-भर अर्थात्‌ आगामी 
मार्च 2004 तक चलेगी, इसलिए विद्वान लेखकों, प्रकाशकों और प्रबुद्ध पाठकों से आग्रह है कि वे इसमें भाग लें और 
विश्व पुस्तक राजधानी से संबंधित अपने विचार, सुझाव आदि संक्षिप्त रूप से हमें लिख भेजें, जिन्हें हम आगामी अंकों 
में विशेष परिचर्चा स्तंभ के अंतर्गत सुविधानुसार प्रकाशित करते रहेंगे। आशा है, जागरूक पाठक इसे गंभीरता से लेंगे 
तथा सक्रिय रूप से इस परिचर्चा में भाग लेंगे। 
+++ 
भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों के टूटे तार फिर से जुड़ने की संभावना इन दिनों विशेष चर्चा का विषय है। देश 
के भीतर भी और बाहर भी। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले तौर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज 
मुशर्रफ से बातचीत की इच्छा जताई और पाकिस्तान पर उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया इस रूप में सामने आई कि पाक 
प्रधानमंत्री जमाली ने बाकायदा अटल जी को आमंत्रण-पत्र भेज दिया। 

भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध इस हद तक बिगड़े हुए हैं कि इसके बाद दो ही विकल्प शेष रहते 
हैं-फिर से युद्ध या फिर से बातचीत। दो पड़ोसी देशों के बीच व्यापार और यातायात के रास्ते बंद हो, राजनयिक संबंध 
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तक टूट चुके हों--इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती है? इस स्थिति में सुधार दोनों देश की सेहत के हक में जरूरी 
है। इस बात की समझ दोनों पक्षों को है (और कोई ताकत दूर से समझा भी रही है), इसलिए बातचीत से पहले अनुकूल 
वातावरण बनाने की दिशा में दोनों तरफ से पहलकदमी जारी है। बस-रेल-विमान से यातायात पर पाबंदी हटनेवाली है, 
राजनयिक संबंध भी पूर्ववत होनेवाले हैं, किंतु... किंतु फिर भी रह ही जाता है। कम-से-कम अभी तो यही लगता है। इस 
'किंतु' का सीधा संबंध कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकी गतिविधियों से है। आतंकवादी शिविरों को हटाना या नष्ट करना 
पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। दोनों देशों के हुक्‍्मरान तभी ठंडे दिमाग से बातचीत की मेज पर आमने-सामने बैठ सकते 
हैं और द्विपक्षीय मामले सुलझा सकते हैं, सुलझाने के मार्ग के अवरोधों को हटा सकते हैं। 

भारत और पाकिस्तान के बीच होनेवाली प्रस्तावित वार्ता को वैसे द्विपक्षीय पहल का नतीजा समझा जा सकता है, 
कम-से-कम ऊपर-ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे कोई तीसरा पक्ष भी है, इस तथ्य को अनदेखा करना 
ठीक नहीं होगा। फिलहाल तो दोनों ही पक्ष यह दिखा रहे हैं कि उन पर किसी तीसरे पक्ष का दबाव नहीं। अटल जी साफ 
कह चुके हैं कि इराक पर अमरीकी हमले के बाद सोच-समझकर उन्होने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 
यानी यह खुद उनके चिंतन की उपज है। 

दो विवादी पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष की भूमिका अक्सर उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन तभी 
जबकि मध्यस्थता करनेवाले की नीयत बिल्कुल साफ हो, उसका चरित्र संदेह से परे हो तथा मध्यस्थता के पीछे उसके 
निजी महत्वाकांक्षी सपने न हों। भारत-पाक वार्ता के संदर्भ में अब यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि वह तीसरा पक्ष 
कौन है। अमरीका ही वह तीसरा पक्ष है। विशव के राजनेतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी संदिग्ध भूमिका उजागर हो चुकी है। 
उसके आग्रह-दुराग्रह से प्रेरित मनमाने कदम, उसकी दादागिरी के कारनामे यह स्पष्ट कर चुके है कि उसकी नीयत साफ 
नहीं है। आपने नव साम्राज्यवादी सपने को वह किसी भी शर्त पर और किसी भी हालत में पूरा कर लेना चाहता है। 

ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की बात तो पाकिस्तान ही जाने, किंतु भारत के लिए पूरी सर्तकता अपेक्षित है। पूरे 
परिदृश्य को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। संभावित वार्ता का परिणाम अंतत: कया निकलेगा, यह इस समय कोई 
सिद्ध ज्योतिषी भी नहीं बता सकता। अभी तो बस-देखते रहिए, आगे-आगे होता है क्या... / 
+++ 
इराक पर अमरीकी हमले के समापन की घोषणा की जा चुकी है। सद्दाम हुसैन का ओसामा बिन लादेन की तरह ही 
कोई अता-पता नहीं। युद्ध के दौरान मारे गए या भूमिगत हो गए, इस पर महज अटकलबाजियाँ हैं। इराक में कठपृतली 
सरकार की स्थापना और बर्बादी का तांडव दिखा चुकने के बाद पुनर्निमाण का नाटक अमरीका का ध्यान केवल इन्हीं 
पर केंद्रित है। ध्वस्त इराक के पुननिर्माण के लिए अरबों डालर का ठेका किन्हें मिलो, इसके लिए यूरोपीय राष्ट्र अमरीका 
की तरफ देख रहे हैं क्योकि फैसला उसीके हाथ में है। भारत इस वक्‍त तमाशा देखते रहने के अलावा और कर ही क्या 
सकता है? 

इराक और सद्दाम हुसैन पर अमरीकी हमले के दौरान पश्चिमी मीडिया ने जो कुछ कहा और दिखाया वह 
प्रायोजित था, वह सच नहीं था, फिर भी लोग उसे ही सच मानने को मजबूर रहे। लेकिन धुंध अब कुछ छँटने लगी है 
और सच्चाइ्याँ सामने आने लगी हैं। इस संदर्भ में हिंदी की यशस्वी कथाकार नायिरा शर्मा के उस साक्षात्कार का उल्लेख 
हम करना चाहते हैं जो अभी-अभी राजधानी की एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वह साक्षात्कार हकीकत की एक दुसरी 
ही तस्वीर पेश करता है तथा आँखें खोल देनेवाला है। हम चाहते हैं कि हमारे पाठक भी उस हकीकत से परिचित हों। 
पाठकों की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से आलेख संवाद' के आगामी अंक में नासिरा शर्मा के विचारों पर हम एक 
आलेख प्रकाशित करने जा रहे है, प्रतीक्षा करें। 


--संपादक 
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प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी 


यूनेस्को द्वारा दिल्‍ली को वर्ष 2003-04 के लिए (विश्व पुस्तक राजधानी? का तान पहनाया गया 
है। इस संबंध में सुविख्यात भाषाविज्ञानी और लेखक प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी ने अपने विचार 
प्रकट किए हैं। प्रो. गोस्वामी का प्रकाशकों और पुस्तकों से गहरा संबंध है, इसलिए उनसे अनुरोध 
किया गया था कि इस संबंध में वे एक परिचर्चा प्रारंभ करें; और इस विश्व पुस्तक राजधानी की 


अवधारणा को पाठकों के समक्ष रखें। इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे 


लेखकों, प्रकाशकों, सुधी पाठकों, अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और हिंदी तथा भारतीय भाषाओं 
से संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने मौलिक विचार संक्षिप्त रूप में हमें प्रकाथनार्थ 


भेनें। उन्हें अगले अंकों में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाएगी। आथा है इस सारस्वत यज्ञ 
में आप सभी सुधी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। 


यूनेस्को और अंतराष्ट्रीय प्रकाशक संघ ने भारत को 
राजधानी दिल्ली को वर्ष 2003-2004 के लिए “विश्व 
पुस्तक राजधानी' घोषित किया है। इसका उद्देश्य पुस्तकों का 
अधिकाधिक प्रचार करना तथा जन-जन तक पहुँचाना है। 
इससे पुस्तक प्रकाशन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पुस्तक- 
विक्रय में सहायता मिलेगी। 

इस घोषणा से प्रकाशकों में तो उत्साह है ही, साथ ही 
लेखक और पुस्तकप्रेमी भी प्रसन्न हैं। विशव पुस्तक राजधानी 
के कार्यकलापों के संचालन का कार्य नेशनल बुक ट्रस्ट, नई 
दिल्ली को सौंपा गया है। यह ट्रस्ट केंद्रीय एजेंसी के रूप में 
दिल्ली में जगह-जगह जन सामान्य में पुस्तकप्रेम का संवर्धन 
करने के लिए प्रदर्शनियाँ आयोजित कर रहा है। साथ ही बच्चों 
के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी कर रहा है। 
आशा को जा रही है कि दिल्ली में पुस्तक-प्रकाशन में एक 
क्रांति आएगी। 

वास्तव में इस प्रकार का आयोजन बाजारवाद का ही 
एक आयाम है। प्रकाशकों का विचार है कि इस घोषणा से 
पुस्तकें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेंगी और प्रकाशकों 
को प्रकाशन तथा बिक्री की समस्याएँ काफी हद तक हल हो 
जाएँगी। कितु कुछ प्रकाशकों और लेखकों में यह भी आशंका 
है कि दिल्ली जैसे महानगरों में पुस्तकों के प्रचार-प्रसार पर 
कोई विशेष प्रभाव पड़नेवाला नहीं है। प्रकाशन के क्षेत्र में 
क्रांति को बात तो अलग है, किसी बदलाव को भी संभावना 
दिखाई नहीं देती। वस्तुतः दिल्ली में पुस्तक संस्कृति के दर्शन 
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कभी नहीं हुए। हाँ कोलकाता, पुणे, चेन्नै, वाराणसी, 
इलाहाबाद आदि नगरों में कुछ-कुछ पुस्तक-संस्कृति के दर्शन 
यदा-कदा दिखाई दे जाते हैं। इस समूचे मामले में बहुराष्ट्रीय 
अंग्रेज़ी प्रकाशकों को लाभ मिलने की पूरी-पूरी संभावना है 
क्योंकि उनका वर्चस्व विश्व के अनेक देशों में तो है ही, भारत 
के बाज़ार के काफो लाभप्रद होने के कारण वे दिल्ली के 
माध्यम से भारत में अपना आधिपत्य भी जमाना चाहते हैं। 
यदि यूनेस्को भारत में पुस्तक क्रांति लाना चाहता है तो उसे 
दिल्ली जैसे महानगरों की अपेक्षा गाँवों और दूरदराज के 
स्थानों तक पुस्तकों को पहुँचाना होगा। 

गाँवों तथा दूरदराज़ के स्थानों तक पुस्तकें पहुँचाने के 
लिए पुस्तकों को जनसामान्य को भाषा में ही पहुँचाने पर लाभ 
होगा। भारत को क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषाओं के प्रकाशन 
और उनके प्रचार-प्रसार को अत्यंत आवश्यकता है। इनमें 
भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली संपर्क भाषा हिंदी में 
रचित साहित्य उल्लेखनीय है। यहाँ यह उल्लेख करना 
समीचीन होगा कि विश्‍व में चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा का 
दूसरा स्थान आता है। गिनीज बुक ऑफ नालिज (1997 
संस्करण) में अंग्रेजी मातृभाषियों को संख्या 33 करोड़ 70 
लाख बताई गई है जबकि सन्‌ 1991 को जनगणना के 
अनुसार हिंदी को मातृभाषा स्वीकार करने वालों को संख्या 38 
करोड़ से अधिक है। (इसमें हिंदी की दूसरी शैली 4 करोड़ 
उर्दूभाषियों को संख्या भी सम्मिलित है।) इसके अतिरिक्त 
मारिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रीनीडाड, नेपाल, बंग्लादेश, 


आलेख संवाद 


म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रोका आदि देशों में 
हिंदीभाषी अप्रवासी भारतीय रहते हैं। इसकी पुष्टि यूनेस्को ने 
अपने 2001 के “वर्ल्ड लैंग्वेज़ेज' रिपोर्ट में की है। इसके 
अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों को संख्या 
भी अधिक है। इसलिए जब तक हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशनों के प्रति लोगों में रुचि और प्रेम पैदा नहीं 
किया जाएगा तब तक दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी 
घोषित करना बेमानी होगा। यदि इसके परिणाम अच्छे नहीं 
निकले तो यह मात्र एक छलावा होगा। इस संदर्भ में प्रकाशकों, 
लेखकों और पाठकों को गंभीरता से विचार करना होगा और 
आपस में एकजुट होकर निष्ठाभाव से सही मायनों में काम 
करना होगा। यह परस्पर सहयोग से ही संभव है। 

भारत एक बहुभाषी विशाल देश है। इसमें 1652 
मातृभाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें 33 प्रमुख भाषाएँ हैं। 58 
भाषाओं का शिक्षण होता है और 47 भाषाएँ शिक्षा के माध्यम 
के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत में 
साक्षरों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा कम नहीं है। इस 
दृष्टि से भारत में इन भाषाओं में साहित्य का यदि प्रकाशन 
होता है तो भारत में पुस्तक का बाज़ार बड़ा ही विशाल होगा। 
शासन, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, प्रकाशकों, 
लेखकों, पाठकों, पुस्तकालयों, पुस्तक-प्रेमियों आदि के 
सहयोग से भारत का पुस्तक बाजार पनप सकता है। इसलिए 
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पुस्तकों और ग्रंथों की 
प्रदर्शनियाँ विश्वभर में आयोजित की जाएँ और उनको बिक्री 
के साधनों के उपाय खोज जाएँ। इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
प्रचार-प्रसार और पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए 
कार्यशालाओं ब पुस्तक सांस्कृति संबंधी विभिन्‍न 
प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए जिसमें आज के 
भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकोकरण के संदर्भ में पुस्तकों के 
सरोकार पर विवेचन हो और इस संबंध में नीति बनाई जाए 
और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निष्ठापूर्ण प्रयास हों। 


सी-डेक, नोएडा ने दद्रारे-द्वारे ज्ञान संपदा' का एक कार्यक्रम 
प्रारंभ किया है, जो पुस्तक प्रकाशन में बहुत ही उपयोगी और 
सार्थक है। अतः उसके साथ सहयोग कर द्वारे द्रारे पुस्तक 
प्रचार' को योजना बनाई जाए। इससे दिल्ली को विश्व पुस्तक 
राजधानी घोषित करना सार्थक होगा। 

हिंदी पुस्तकों के बारे में प्रायः देखा गया है कि 
हिंदीतरभाषी राज्यों में हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती और 
न ही हिंदीभाषी राज्यों में भारतीय भाषाओं की पुस्तकें बाजार में 
मिलती हैं। यदि उपलब्ध हो भी जाती हैं तो वे भी कुछ 
पुस्तकालयों में और सीमित संख्या में। अंग्रेजी की पुस्तकों को 
स्थिति काफी मजबूत है। विदेशों में, विशेषकर उन देशों में जहाँ 
अप्रवासी अथवा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हिंदी और अन्य 
भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की स्थिति शोचनीय है। 
अभी फरवरी 2003 में पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा करने पर 
लेखकों, अध्यापकों, पाठकों और छात्रों ने हिंदी और अन्य 
भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को अनुपलब्धता पर अपनी वेदना 
प्रकट को थी। वहाँ हिंदी को पुस्तकों की माँग बहुत है। विदेशों 
में अथवा भारत के महानगरों में यदि हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं में रचित कोई पुस्तक उपलब्ध भी हो जाए तो लेखक 
अथवा पाठक के लिए बड़े आश्चर्य को बात होती है। 

तथापि, यह आशा को जा सकती है कि दिल्ली को 
विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करने से चाहे कोई क्रांति न भी 
हो, किंतु इसके माध्यम से जनमानस में जागरूकता और रुचि 
अवश्य बढ़ेगी। पुस्तक के प्रकाशन और लेखन में वृद्धि होगी। 
इसलिए जनमानस तक इन्हें पहुँचाने को व्यवस्था बनाने में 
प्रभावकारी कदम उठाया जाए। इसमें न केवल वयस्कों को 
पुस्तकों पर ध्यान दिया जाए, वरन बाल-साहित्य पर भी ध्यान 
देने की अपेक्षा है। साथ ही साहित्य को विभिन्न विधाओं के 
साथ-साथ प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, जनसंचार, समाजशास्त्र, 
राजनीति, दर्शन आदि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकों 
के प्रकाशन में वृद्धि हो। 


एक हदय हो भारत जननी 


राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। 
हिंदी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य। 


डॉ. जाकिर हुसैन 
+मैधिलीशरण गुप्त 


संसार कौ कोई भी भाषा मनुष्य जाति को उतना ऊँचा उठाने, मनुष्य को यथार्थ में मनुष्य बनाने 


तथा संसार को सभ्य बनाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी आगे चलकर हिंदी होगी। 
हिंदी भाषा उस समृद्ध जलराशि के सदृश है जिसमें अनेक नदियाँ मिली हों। 
हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आनेवाली भाषा है। 
हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा को भय नहीं है, यह सबकी सहोदरा है। 


आलेख संवाट 


-गणेशशंकर विद्यार्थी 

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
राहुल सांकृत्यायन 
महादेवी वर्मा 


अप्रैल, 2003 


संस्कृति सं छ र, 
भाषा-साहित्य- संवाद | “४४४ 


बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार 


के.के. बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2002 के लिए दिए 
जाने वाले पुरस्कारों--वाचस्पति पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार 
और शंकर पुरस्कार--की घोषणा कर दी गई है। फाउंडेशन 
के उप निदेशक एस.के. सेठी के अनुसार पिछले दस वर्षों के 
दौरान प्रकाशित संस्कृत की साहित्यिक कृतियाँ के अतिरिक्‍त 
अन्य किसी विषय पर संस्कृत में लिखी गई या अनूदित 
पुस्तक पर वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार 
को राशि एक लाख रुपए है। 

बिहारी पुरस्कार के अंतर्गत केवल राजस्थान के 
साहित्यकारों की पिछले दस वर्षों की अवधि में प्रकाशित हिंदी 
कृतियों पर विचार किया जाता है। इस पुरस्कार की भी राशि 
एक लाख रुपए है। 

शंकर पुरस्कार को राशि डेढ लाख रुपए है। इसके 
लिए पिछले दस वर्षों की अवधि में हिंदी में लिखित और 
प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर विचार किया जाता है जो भारतीय 
दर्शन, संस्कृति और कला से संबंधित हों। 

वाचस्पति पुरस्कार इस बार पं. मोहनलाल शर्मा पांडेय 
को उनकी औपन्यासिक कृति 'पद्मिनी' पर दिया जा रहा है । 
वे संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हैं और वर्षों तक राजस्थान 
सरकार के संस्कृत शिक्षा विभाग से संबद्ध रहने के बाद 
अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। 

बिहारी पुरस्कार के लिए हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार 
विजयदान देथा को चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनको 
कथात्मक कृति 'सपनप्रिया' पर देने का निर्णय लिया गया है। 
जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा अपने 'बिज्जी' नाम से भी 
काफी लोकप्रिय हैं। 

शंकर पुरस्कार के लिए इस बार प्रो. विश्वंभर पाहि को 
चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें वैशेषिक पदार्थव्यवस्था का 
पद्धतिमूलक विमर्श पुस्तक के लिए प्रदान किया जाएगा। प्रो. 
पाहि देश-विदेश के अनेक महाविद्यालयों में तर्कशास्त्र एवं 
विज्ञान दर्शन के आचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं। 


अप्रैल, 2003 


एक शाम “कल्पना! के नाम 


वह एक दौर था हिंदी जगत के लिए जब विंध्याचल के 
उस पार हैदराबाद से साहित्य को समर्पित मासिक पत्रिका 
“कल्पना' निकला करती थी। हिंदी साहित्य को विकास-यात्रा 
में 'कल्पना' का महत्त्वपूर्ण योगदान इतिहास में दर्ज हो चुका 
है, इसलिए यहाँ उस पर विस्तार से कुछ कहना आवश्यक 
नहीं है। किंतु इस पत्रिका का अस्तित्व में आना और लंबे 
समय तक बने रहना संभव नहीं होता अगर बद्रीविशाल पित्ती 
जैसे स्वप्नदशी और संवेदनशील पुरुष के संरक्षण को छाया 
इस पर न होती। आज 'कल्पना' पत्रिका को याद करना 
प्रकारांतर से एक आधुनिक नगरसेठ बद्रीविशाल पित्ती के उस 
'रोल' को भी याद करना है जो 'कल्पना' के प्रकाशन में 
उनका रहा। 

शायद यही कारण है कि पिछले दिनों इंडिया 
इंटरनेशनल सेंटर में एक सभा आयोजित को गई जिसमें 
कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी, डॉ. नामवर 
सिंह, कुँवर नारायण, केदारनाथ सिंह आदि जैसे सुप्रसिद्ध 
साहित्यकारों के साथ-साथ स्वयं बद्रीविशाल पित्ती को भी 
उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रही। उस सभा में उस युग के वरिष्ठ 
रचनाकारों ने तो अपने-अपने संस्मरण सुनाए ही, श्री पित्ती ने 
भी अपने कतिपय अछूते संस्मरण सुनाए। 


“कहो कुछ अपनी बात? 


दिल्ली के “हिंदी भवन' में सुख्यात कवि केदारनाथ सिंह 
ने शीला सिद्धांतकार की पाँच सौ कविताओं के संग्रह कहो 
कुछ अपनी बात' का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह 
को अध्यक्षता प्रो. नित्यानंद तिवारी कर रहे थे और विशिष्ट 
अतिथि थे डॉ. विश्‍वनाथ त्रिपाठी। लोकार्पण के बाद इस 
कविता-संग्रह पर आयोजित परिचर्चा में विद्वानों ने अपने- 
अपने विचार व्यक्त किए। 


देवीशंकर अवस्थी सम्मान 


पिछले महीने हिंदी के युवा आलोचक अजय तिवारी 
को 'देवीशंकर अवस्थी सम्मान” प्रदान किया गया। यह 
सम्मान उन्हें उनकी आलोचनात्मक पुस्तक के लिए मिला है। 
'देवीशंकर अवस्थी आलोचना सम्मान समिति' द्वारा साहित्य 


आलेख संवाद 


अकादेमी सभागार में आयोजित समारोह को अध्यक्षता प्रसिद्ध 
कवि कुँवर नारायण कर रहे थे। उसमें सुपरिचित कथाकार 
कृष्णा सोबती से अजय तिवारी ने यह सम्मान ग्रहण किया। 
उसी अवसर पर स्वर्गीय देवीशंकर अवस्थी की नवप्रकाशित 
पुस्तक 'विवेक के कुछ और रंग' का भी लोकार्पण अध्यक्ष 
कुँवर नारायण द्वारा किया गया। समारोह के अंत में एक 
परिचर्चा कार्यक्रम भी चला जिसका विषय था : “आलोचना से 
अपेक्षाएँ'। 


संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार 


मंचीय कलाओं की राष्ट्रीय संस्था संगीत नाटक 
अकादेमी ने वर्ष 2002 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 
घोषणा के अनुसार 25 अकादेमी पुरस्कारों के लिए 26 
कलाकारों को चुना गया है, जिसका अर्थ है कि दो कलाकारों 
को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। 

सम्मान पानेवाले कलाकार इस प्रकार हैं-सुशीला रानी 
पटेल (हिंदुस्तानी संगीत, गायन), शरयू कालेकर (हिंदुस्तानी 
संगीत, गायन), सुरेश बी. गायतोण्डे (हिंदुस्तानी संगीत, वाद्य- 
तबला), अनिंद्य चटर्जी (हिंदुस्तानी संगीत, वाद्य-तबला), टी 
आर. सुब्रमण्यम (कर्नाटक संगीत, गायन), ई. गायत्री 
(कर्नाटक संगीत, वाद्य-बीणा), एल्ला वेंकटेश्वर राव 
(कर्नाटक संगीत, वाद्य-मृदंगम), मालविका सरुक्कै 
(भरतनाट्यम), राजेंद्र गंगानी (कथक), के. ओंगबी 
लीपकलोत्पी देवी (मणिपुरी), किरण सहगल (ओडिसी), शंभु 
भट्टाचार्य (सृजनात्मक नृत्य), अरुण मुखर्जी (निर्देशन), 
सतीश आनंद (निर्देशन), निरंजन गोस्वामी (मूक अभिनय), 
निसार अल्लाना (मंच-सजा), अशोक सागर भगत (मंच- 
प्रकाश), रंगमंच और कठपुतली : दिलीप शर्मा और सुदर्शन 
शर्मा (संयुक्त पुरस्कार)। 


'इप्टा' की हीरक नयंती 


“भारतीय जन नाट्य मंच' (इप्टा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
और प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ए.के. हंगल ने पिछले दिनों 
“इप्टा' को हीरक जयंती के अवसर पर राजेंद्र भवन' में 
आयोजित समारोह में कहा कि अच्छा कलाकार होने के लिए 
मानवीयता और संवेदनशीलता कलाकार को उस कच्ची 
मिट्टी के समान बनाए रखती है जिससे उसे किसी भी तरह 
का पात्र बनाया जा सकता है। 

उसी अवसर पर उन्होंने ‘डबल ऐक्शन' के बारे में 
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अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि डबल ऐक्शन' 
की कला जीवन से ही सीखने को मिलती है। इसी संदर्भ में 
अपने एक अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब 
वे एक कपड़े की दुकान में दर्जी का काम करते थे तब उस 
दुकान में एक ग्राहक आया। वह एक तरफ तो संगीत 
गुनगुना रहा था और दूसरी तरफ कपड़े भी पसंद कर रहा 
था। बाद में दुकानदार से ही मालूम हुआ कि वह ग्राहक 
जाने-माने संगीतकार अनिल विश्‍वास थे। आगे श्री हंगल ने 
कहा कि अभिनय प्रभावशाली तभी हो सकता है जब 
कलाकार लेखक द्वारा लिखी गई दो पंक्तियों के बीच को 
सोच को भी पढ़ ले। जो कलाकार लिखी हुई पंक्तियों के 
बीच को अनलिखी “लंबी सोच' को महसूस कर लेता है वह 
महान कलाकार होता है। 

उस अवसर पर 'इप्टा' के उपाध्यक्ष जावेद सिद्दीकी, 
नाट्य संस्था 'अस्मिता' के निर्देशक अरविंद गौड़, 'इप्टा वार्ता' 
के संपादक हिमांशु राय आदि भी उपस्थित थे। जीतेंद्र रघुवंशी 
ने कार्यक्रम का संचालन किया। 


'ररामगाथा' पर विचारगोष्ठी 


'रामगाथा' डॉ. रमानाथ त्रिपाठी का चचित उपन्यास है। 
इस उपन्यास पर एक विचारगोष्ठी पिछले दिनों 'राम शोध 
संस्थान' के तत्चाधान में आयोजित हुई, जिसको अध्यक्षता डॉ. 
लालसिंह चौधरी ने को। इस उपन्यास के विविध पहलुओं पर 
विस्तार से चर्चा करते हुए डॉ. नयनबाला शर्मा ने कहा कि डॉ. 
त्रिपाठी की यह कृति शोध प्रबंधात्मक उपन्यास है और इसको 
शैली 'तर्क-पुष्ट' है। डॉ. रश्मि बहल का कथन था कि 
उपन्यास में दंडकारण्य का जो जीवंत चित्रण किया गया है वह 
तत्कालीन जनजीवन से जुड़ा है। डॉ. रुक्मिणी के मतानुसार 
यह उपन्यास पाठक को राम के युग में पहुँचा देता है। 

डॉ. रुक्मिणी को यह सूचना महत्त्वपूर्ण रही कि 
'रामगाथा' उपन्यास का अनुवाद-कार्य कई भारतीय भाषाओं 
में चल रहा है। गुजराती साहित्य की विदुषी डॉ. जया मेहता 
गुजराती में इसका अनुवाद कर भी चुकी हैं। 


"मोहन राकेश सम्मान? 


दिल्ली की 'साहित्य कला परिषद' ने इस वर्ष 'मोहन 
राकेश सम्मान' के लिए जिन पाँच नाटककारों को चुना है 
उनमें हिंदी के तीन नाटककारों के अलावा एक-एक पंजाबी 
और उर्दू के नाटककार भी हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार 
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हैं--डॉ. मीरा (नेपथ्य रोग), रामबाबू 'नीरव' ('राजगृह को 
नगरविभूषणा'), योगेश त्रिपाठी (मुझे अमृत चाहिए”), डॉ. 
ज्ञानसिंह (कथा एक मछंदर को') और आफताब हुसैन 
(रौशनी')। सांत्वना पुरस्कार के लिए विजय पंडित (पूर्ण 
पुरुष”) को चुना गया है। 

नाटककारों को कृतियों पर विचार करने के लिए मोहन 
राकेश सम्मान समारोह मूल्यांकन समिति को जो बैठक हुई थी 
उसमें “साहित्य कला परिषद' के सचिव शेखर वैष्णवी के 
अलावा प्रो. सत्येंद्र कुमार तनेजा, डॉ. जयदेव तनेजा और 
जे.एन. कोशल जैसे सुप्रसिद्ध नाट्य समीक्षक और रंगकर्मी 
मौजूद थे। 


नागरी लिपि सम्मेलन 2003 


महात्मा गांधी को समाधि राजघाट के सान्निध्य में गांधी 
स्मारक निधि के सामने स्थित गांधी दर्शन सभागार में 3-4 
मार्च, 2003 को नागरी लिपि परिषद द्वारा 25वाँ नागरी लिपि 
सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रूस 
के प्रसिद्ध हिंदी विद्वान डॉ. उलत्सिफेरोव, सामाजसेविका और 
गांधीवादी सुश्री निर्मला देशपांडे, हिंदी विद्वान प्रो. मलिक 
मोहम्मद, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व 
कुलपति डॉ. धर्मपाल, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक 
डॉ. पुष्पलता तनेजा, गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री सी.ए. 
मेनन और परिषद के अध्यक्ष डॉ. गंगा प्रसाद विमल ने अपने 
विचार प्रकट किए। सुश्री निर्मला देशपांडे ने कहा कि नागरी 
हृदयों को जोड़ने वाली है, अतः इसका प्रचार-प्रसार समूचे 
भारत में किया जाए। इससे देश से बाहर भी पूरी सफलता 
मिलेगी। डॉ. उलत्सिफेरोब ने हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग में 
नागरी लिपि को भूमिका पर बल दिया। इस अवसर पर डॉ. 
उलत्सिफेरोव को विनोबा नागरी पुरस्कार भी भेंट किया गया 
और नागरी संगम पत्रिका के रजत जयंती अंक का लोकार्पण 
भी हुआ। 

इस सम्मेलन में चार सत्र रखे गए थे। पहले सत्र 
“सार्वदेशिक लिपि देवनागरी' को अध्यक्षता डॉ. परमानंद 
पांचाल ने को। इसमें सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान प्रो. रामगोपाल 
शर्मा 'दिनेश', डॉ. महेशचंद्र गुप्त, डॉ. शहाबुद्दीन शेख ने 
अपने विचार प्रकट किए। 

दूसरे सत्र 'इक्कीसवीं शती में नागरी लिपि : 
प्रासंगिकता और संभावनाएँ' को अध्यक्षता सुविख्यात 
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भाषाविज्ञानी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रो. कृष्णकुमार 
गोस्वामी ने को। इसमें हिंदी विद्वान डॉ. सत्यदेव चौधरी और 
डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा तथा मलयालम भाषी हिंदी विद्वान डॉ. 
बी.एन. फिलिप्स ने राष्ट्रीय एकता के लिए सभी भारतीय 
भाषाओं में देवनागरी लिपि के उपयोग पर बल दिया। अपने 
अध्यक्षीय भाषण में प्रो. गोस्वामी ने कहा कि इक्कीसवीं शती 
देवनागरी को शती बनेगी बशर्ते पहले हम इसे राष्ट्रलिपि 
बनाएँ। विश्वलिपि बनाने के प्रयास बाद में किए जाएँ। 

तीसरे सत्र 'लिपिहीन बोलियां के लिए नागरी सर्वोत्तम 
लिपि है' को अध्यक्षता केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डॉ. 
विचार दास ने को। इसमें हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव 
डॉ. रामशरण गौड़, सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉ. सुधेश, डॉ. 
देवी सिंह राठौर और डॉ. राजेंद्र मिश्र ने अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहा कि भारत में जन भाषाओं और बोलियों के 
लिए रोमन का प्रयोग रोककर नागरी का प्रयोग बढ़ाया जाए। 
लिपिहीन भाषाओं के लिए नागरी लिपि के प्रयोग से भारत 
एकसूत्र में स्वयं बंध जाएगा। 

चौथे सत्र 'भाषायी समन्वय की साधना में देवनागरी का 
योगदान' को अध्यक्षता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी 
विभागाध्यक्ष प्रो. नरेश मिश्र ने को। इसमें डॉ. तिलकसिंह, डॉ. 
श्रीकृष्ण सेमवाल, डॉ. जयनारायण कौशिक, डॉ. वीरेंद्र 
सक्सेना और डॉ. आरिफ नजीर ने देवनागरी को भाषाओं के 
समन्वय की साधिका मानते हुए देश की समस्त भाषाओं में 
इसके सामर्थ्य पर बल दिया। 

समापन सत्र की अध्यक्षता मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 
औरंगाबाद के पूर्व कुलपति प्रो. वी. भगतसिंह राजूरकर ने 
की। इसमें परिषद के अध्यक्ष प्रो. गंगाप्रसाद विमल, परिषद के 
सचिव डॉ. जयंती प्रसाद मिश्र और नागरी संगम के संपादक 
डॉ. आनंद स्वरूप पाठक तथा डॉ. उलत्सिफेरोव मंच पर 
विराजमान थे। इस सत्र में विद्वानों और लिपि प्रचारकों को 
सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। इस सम्मेलन में 
डॉ. रामविलास साहू (धारवाड), डॉ. रजनी रणपिसे (पुणे), 
डॉ. योगेंद्र यादव (इंदौर), डॉ. अब्दुल अलीम (अलीगढ़), 
डॉ. सुचित्रा मलिक, कु. दीपाली शर्मा (हरिद्वार), डॉ. 
रामनिरंजन परिमलेद्र (गया), डॉ. विजय कुमार वेदालंकार 
(सोनीपत), आरती दुबे (भोपाल), दत्तात्रेय मिश्र (सिलचर), 
श्री किरण पोखरेल (आइज़ोल), श्री रामशरण युयुत्सु (जींद) 
आदि विद्वानों ने सक्रिय भाग लिया। 
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कथाकार शिवानी का निधन 


पिछले महीने की 21 तारीख को हिंदी कथा-साहित्य में पठनीयता और लोकप्रियता का एक प्रतिमान रच देनेबाली कथाकार 
शिवानी उर्फ श्रीमती गौरापंत का निधन हो गया । उनके निधन पर अनेक राजनेताओं, साहित्यकारो और विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों 
ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए उनसे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उनका पाठकवर्ग कितना विशाल और व्यापक रहा है। प्रधानमंत्री अटल 
बिहारी वाजपेयी ने अपने शोकसंदेश में कहा कि शिवानी जी की रचनाओं में आम व्यक्ति की भावनाओं एवं संवेदनाओं का इतना 
कुशल चित्रण होता था कि पाठकों को उनकी रचनाओं में स्वयं की झलक दिखाई देती थी। 

शिवानी के देहावसान पर शोक व्यक्त करनेवाले साहित्यकारों में कृष्णा सोबती, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, 
विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, केदारनाथ सिंह, अमरकांत, विश्वनाथ त्रिपाठी, महीप सिंह, रवींद्र कालिया आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। कृष्णा सोबती के शब्दों में “हिंदी पाठकों की प्रिय उपन्यासकार विदुषी शिवानी ने अपनी तरल लेखनी से उपन्यासों 
की लंबी श्रृंखला द्वारा भारतीय समाज का जो संस्कारी और सांस्कृतिक कथ्य प्रस्तुत किया वह पुस्तकालयों को सेल्फ से झाकता 
हुआ पाठकों की स्मृति और रुचि को लंबे समय तक खटखटाता रहेगा।” ममता कालिया ने उन्हें हिंदी साहित्य में महिला लेखन और 
विशेष रूप से सृजनात्मक लेखन को सूत्रधार कहा। विष्णु प्रभाकर के अनुसार शिवानी को रचनाएँ लोग रुचि से पढ़ते थे, इसलिए 
उनका मूल्यांकन होना चाहिए। कमलेश्वर ने कहा, “शिवानी हस्तक्षेपवादी साहित्य से अलग थीं और उनकी रचनाओं को समीक्षा- 
आलोचना की जरूरत नहीं। उनका गद्य महादेवी की परंपरा में आता है।” 

डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार शिवानी “बड़ी यशस्वी कथाकार, लोकप्रिय और संस्कारी महिला थीं। तथा उनकी भाषा 
उच्च कोटि की थी।” केदारनाथ सिंह ने कहा, “शांति निकेतन में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की छत्रछाया में पली-बढ़ी शिवानी की 
रचनाओं के कई ऐसे रंग हैं जो अपने ढंग से पल्लवित हुए।” महीप सिंह के अनुसार “शिवानी ने साहित्य और लोकसाहित्य के बीच 
की दीवार तोड़ने में बड़ा योगदान किया और उसे शिखर तक पहुँचाया।” अमरकांत के शब्द हैं, “लगातार लेखन और व्यापक 
पठनीयता की कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है... सच तो यह है कि वे पहाड़ में स्थित मीठे जल के स्वतःस्फूर्त स्रोत के समान 
थीं।” रवींद्र कालिया ने कहा, “हिंदी को कथा-लेखिकाओं के सिलसिले की शुरुआत ही शिवानी से होती है। अगर शिवानी न होतीं 
तो कृष्णा सोबती भी न होतीं।” राजेंद्र यादव के शब्द हैं, “शिवानी हिंदी साहित्य को सबसे लोकप्रिय साहित्यकार थीं। यह लोकप्रियता 
उन्होंने अपनी शर्त पर अर्जित की थी, क्योंकि इसके लिए न उन्होंने अपने स्तर को छोड़ा और न भाषा को।” 

शिवानी के परिवार द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कपूरथला हाउस में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस 
शोक सभा में अनेक साहित्यकारों, शिक्षाविदों, राजनयिकों, राजनेताओं आदि ने भाग लिया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित को। शोक 
सभा को शुरुआत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक मधुप मुद्गल के भजन से हुई। 

गायिका शुभा मुद्गल ने भी निर्गुण का गायन किया। कवयित्री पद्मा सचदेव ने दो दिन पूर्व ही देखे एक सपने का उल्लेख 
करते हुए कहा कि शिवानी उनके सपने में आई थीं जिसमें वे महिमामंडित राजरानी की तरह थीं और उनके हाथ में लाल गुलाब था। 
उन्होंने कहा कि सबह ही उन्होंने मृणाल पांडे को फोन कर जब इस बात की जानकारी दी तो मृणाल जी ने कहा कि उन्होंने माँ को 
गुलाब का फूल चढ़ाया था। 

सभा में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, शीला गुजराल, अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा, 
पूर्व पुलिस आयुक्‍त निखिल कुमार समेत काफी संख्या में पत्रकार, शिक्षाविद्‌, राजनेता, राजनयिक आदि उपस्थित थे। 

७ दूसरी तरफ हिंदी भवन में भी शिवानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें शिवानी के साथ-साथ प्रखर पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता ब्रजमोहन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित को गई। हिंदी भवन के 
संस्थापक महामंत्री पंडित गोपालप्रसाद व्यास ने दिवंगतों के प्रति शोक-संदेश भेजे थे जिन्हें क्रमशः डॉ. संतोष माटा और श्री देव 
राजेंद्र ने पढ़कर सुनाया। 

सभा का संचालन करते हुए हिंदी भवन के निदेशक डॉ. शेरजंग गर्ग ने कहा , “शिवानी की लोकप्रियता बड़े-बड़े दिग्गजों के 
लिए ईर्ष्या का विषय बन सकती है।” 

आलोचक डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल ने कहा कि शिवानी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन्हें दुबारा पढ़ें। 
कथाकार-व्यंग्यकार प्रदीप पंत का कथन था कि शिवानी को लोकप्रिय कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। डॉ. शिवमंगल 
सिद्धांतकार ने शिवानी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में रेखांकित किया। 


आलेख संवाद (12) अप्रैल, 2003 


“प्राणिमित्र र रामेश बेदी 


विगत 9 अप्रैल को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में प्रकृति के अनोखे चितेरे और प्राणिमित्र रामेश बेदी का निधन हो गया । वन्य 
जीवों के प्रति उनका गहरा लगाव देश-विदेश में चर्चा का विषय रहा । उन्होंने जंगल में रहनेवाले जीव-जंतुओं के जीवन-व्यवहार को 
करीब से और बारीकी से देखा-समझा था तथा उनके प्रति लोगों के मन में प्यार और ममत्व के बीज अंकुरित किए। आजीवन 
समर्पित भाव से वे इसी कार्य में लगे रहे। कभी वह कैमरे की भाषा में बोलते थे तो कभी उनकी लेखनी बोलने लगती थी। 

रामेश बेदी के सैकड़ों लेखों और दर्जनों किताबों में वन्य जीवन से संबंधित चकित कर देनेवाली सूचनाएँ और जानकारियाँ 
हैं। उनके द्वारा खींचे गए चित्रों का उनके घर में अंबार रह गया है, जो जीव-जंतुओं और वनस्पतिर्यो के बारे में न जाने कितनी तरह 
को रहस्य-कथाएँ छिपाए हुए हैं। श्री बेदी सच्चे अर्था में प्राणियों के मित्र थे और शायद इसीलिए उन्हें 'प्राणिमित्र' संबोधित किया 
जाने लगा। 

बन्य जीवन का अध्ययन श्री बेदी का अपना क्षेत्र था--ऐसा क्षेत्र जिसमें समर्पित भाव से विरले ही दिलचस्पी दिखाते हैं। 
अतः उनका निधन फिलहाल एक शून्यता-सी छोड़ गया है। 


हिंदीसेवी पं. सुधाकर पांडेय 


नागरी प्रचारिणी सभा (वाराणसी) के प्रधानमंत्री और सुप्रसिद्ध हिंदीसेवी पूर्व सांसद पं. सुधाकर पांडेय अब हमारे बीच 
नहीं रहे। दिल्‍ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में 18 अप्रैल को उनका देहावसान हो गया। 

पं. सुधाकर पांडेय स्वयं लेखक-संपादक तो थे ही, संसद के भीतर और बाहर भी हिंदी को आवाज थे। उनकी समस्त 
गतिविधियों के केंद्र में हिंदी, केबल हिंदी थी। भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. वेदप्रताप वैदिक ने उनके निधन पर शोक 
व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने “हिंदी भाषा और साहित्य की महती सेवा की है। उनके मार्गदर्शन में नागरी प्रचारिणी सभा ने 
सैकड़ों दुर्लभ ग्रंथ प्रकाशित किए...” 

वह एक दौर था जब हिंदी-हितों के अप्रतिम प्रहरी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे सामने थे। अंग्रेजी के वर्चस्व 
और हिंदीविरोध को लहरों के खिलाफ वे एक अडिग चट्टान की तरह थे। उनके बाद तो लगभग शून्यता वाली स्थिति रही। हिंदी 
अपने-आप तो आगे बढ़ती रही, फैलती रही, लेकिन राजकीय स्तर पर यह सिर्फ 14 सितंबर को याद की जाने वाली वस्तु-भर 
रह गई--ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त को हमें स्वाधीनता की और 26 जनवरी को लोकतंत्र को याद दिलाई जाती है। 

पं. सुधाकर पांडेय राजर्षि टंडन नहीं हो सकते थे, लेकिन उनको लीक पर तो चल ही सकते थे और यही उन्होंने किया। 
जीवन-भर जो कहते रहे, लिखते रहे वह सब हिंदी के हित में था। 


“आलेख संवाद” के स्वत्वाधिकार आदि से संबंधित विवरण के विषय में वक्तव्य (प्रपत्र-4) 


. प्रकाशन का स्थान : वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 6. स्वत्वाधिकारी का नाम : उमेशचंद्र अग्रवाल 
. प्रकाशन को अवधि : मासिक नागरिकता : भारतीय 
. प्रकाशक का नाम : उमेशचंद्र अग्रवाल पता : वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
पता : वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 मैं उमेशचंद्र अग्रवाल, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि 
. मुद्रक का नाम  : उमेशचंद्र अग्रवाल उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है । 
राष्ट्रीयता : भारतीय 
पता : वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 दिनांक : मार्च, 2003 उमेशचंद्र अग्रवाल 
. संपादक का नाम : उमेशचंद्र अग्रवाल 
राष्ट्रीयता : भारतीय (प्रकाशक के हस्ताक्षर) 
पता : वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 


अप्रैल, 2003 €9 आलेख संवाद 


[ अविस्मरणीय कथाकार : शिवानी | 


शि वानी जी के अंतिम संस्कार के दृश्य का 
[शि] वर्णन करते हुए क्षमा शर्मा लिखती हैं : 
“जब चिता को लपटें आसमान छूने को कोशिश 
कर रही थीं तो लग रहा था कि इन्हीं के बीच में वे || 
उँगलियाँ समाई हैं जो कभी उपन्यास-दर-उपन्यास, | 
कहानी-दर-कहानी लिखती थीं। 'धर्मयुग' और 
“साप्ताहिक हिंदुस्तान' उनके उपन्यासों को छापने 
की होड़ करते थे और ऐसा माना जाता था कि | ह 
शिवानी को रचनाएँ छापने से इनकी बिक्री बढ़ |£ 4 
जाती थी।” 

शिवानी अपने समय को सवार्थिक पढ़ी 


जानेवाली लेखिका थीं और यह कहने में किसी को ८4: 


हिचक नहीं होनी चाहिए कि वे एक स्पृहणीय लोकप्रिय लेखिका थीं । 
लोकप्रियता शब्द से बिदकने वाले हिंदी के साहित्य महारथियो की 
सोच का यह दिवालियापन ही रहा कि उन्होंने हमेशा उन्हें चर्चा के 
केंद्र से दूर रखने की कोशिश को। शांति निकेतन में आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी की छाया में पली-बढ़ी शिवानी डॉ. विश्वनाथ 
त्रिपाठी के शब्दों में “बड़ी यशस्वी कथाकार, लोकप्रिय और संस्कारी 
महिला थीं।” ऐसी संस्कारी लेखिका क्या घटिया साहित्य लिखकर 
लोकप्रियता के शिखर तक पहुँच सकती थीं? व्यक्ति के रूप में वे 
संस्कारी थीं, भाषा उनकी संस्कारी थी और सोच के स्तर पर भी सदा 
उसी संस्कारिता का असर रहा। इस सबके बावजूद उनकी कृतियों 
को समीक्षा-आलोचना के दायरे से बाहर रखा गया। यह क्रूर सच 
आज मुखर है तो इसलिए कि अब शिवानी हमारे बीच नहीं हैं। 

शिवानी अब हमारे बीच नहीं हैं, शायद इसी कारण जैसे 
हिंदी-जगत की तंद्रा भंग हुई और यह कहा जाने लगा कि शिवानी 
जी ऐसा थीं, वैसी थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में इधर 
जो कुछ कहा गया या कहा जा रहा है वह सब महज औपचारिक या 
मनगढंत है। नहीं, उसमें सच्चाई है, ऐसा सच जिसे पहले ही बोला 
जाना चाहिए था। हिंदी साहित्य में महिला लेखन और विशेष रूप से 
सृजनात्मक लेखन की सूत्रधार थीं शिवानी, लगातार लेखन और 
पठनीयता को मिसाल थीं शिवानी, अगर शिवानी न होतीं तो कृष्णा 
सोबती भी नहीं होती, शिवानी ने लोकप्रियता अपनी शर्त पर अर्जित 
को थी, शिवानी का गद्य महादेवी की परंपरा में आता है,... इस तरह 
को बातें पहले भी तो कही जा सकती थीं! 

शिवानी का कथा-संसार भौगोलिक दृष्टि से कुमाऊँ के 
पर्वतीय क्षेत्र और बंगाल के इर्द-गिर्द नजर आता है। कुमाऊँ का 
पर्वतीय क्षेत्र इसलिए कि वे वहीं को थीं और बंगाल इसलिए कि 
शांति निकेतन के बंगीय वातावरण में ही वे पली-बढ़ी थीं। बंगला 
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के अमर कथाशिल्पी शरतचंद्र के बाद किसी 
भारतीय भाषा में बही एक ऐसी लेखिका हुई 
जिनका लेखन नारी-केंद्रित था। उनके पाठकों की 
संख्या विशाल और व्यापक थी। बल्कि यह कहना 
चाहिए कि उनके लेखन ने हिंदी पाठकों का एक 
विशाल वर्ग तैयार किया। देवकोनंदन खत्री के 
लेखन ने यही काम खड़ीबोली के विकास दौर में 
किया था। लेकिन इसी संदर्भ में यह ध्यान रखने 
योग्य बात है कि देवकीनंदन खत्री से शिवानी की 
तुलना सिर्फ पठनीयता के मामले में हो सकती है, 
` | रचनात्मकता और स्तरीयता के मामले में तो कतई 
नहीं। देवकीनंदन खत्री अपने पाठकों को तिलिस्मी- 
ऐयारी की रहस्यमयी दुनिया में ले जाते थे और उसी में उलझाए 
रखते थे। लेकिन शिवानी के पाठक उनकी रचनाओं में अपना ही 
संसार देखते रहते थे, अपने ही सुख-दुख, पीड़ा-आनंद को कथा वे 
पढ़ रहे होते थे। संक्षेप में कहा जाए तो शिवानी का रचनासंसार 
उनके पाठकों का ही अपना संसार रहा। 

शिवानी की रचनाएँ बड़ी रुचि से पढ़ी जाती रहीं। ऐसी क्या 
विशिष्टता थी उनमें कि लोग उन्हें पढ़ने में इतनी रुचि दिखाते थे? 
इस दृष्टि से शिवानी को कृतियाँ फिर से पढ़ी जानी चाहिए, और 
साथ ही उनका मूल्यांकन भी होना चाहिए। 

शिवानी जब तक लिखती रहीं, लगातार लिखती रहां। 
“भैरवी', 'कृष्णकली', 'कालिंदी', “चौदह फेरे', 'कैंजा' आदि जैसे 
अनेक उपन्यासों की एक लंबी शृंखला-सी धारावाहिक रूप से पत्र- 
पत्रिकाओं में छपती रहीं और पाठकों के सामने से गुजरती रहीं, 
लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि पाठक लंबे समय तक उनके 
नए उपन्यास का बेसब्री से इंतजार करते रहें। 

शिवानी ने जो दुर्लभ लोकप्रियता अजित को थी उसके लिए 
उन्होंने अपने लेखन की स्तरीयता और साफ-सुथरी एवं परिष्कृत 
भाषा-शैली के साथ कोई समझौता नहीं किया था। उनके उपन्यासों 
में जो भारतीय जनजीवन की बहुरंगी छटा होती थी, वह हमेशा 
पाठकीय आकर्षण के केंद्र में रही। बरिष्ठ कथाकार कृष्णा सोबती 
के शब्दों में : “हिंदी पाठकों की इस प्रिय और विदुषी उपन्यासकार 
ने अपनी तरल लेखनी से उपन्यासों को श्रृंखला द्वारा भारतीय 
समाज का जो संस्कारी और सांस्कृतिक कथ्य प्रस्तुत किया वह 
पुस्तकालयों की सेल्फ से झाकता हुआ पाठक की रुचि को लंबे 
समय तक खटखटाता रहेगा।” शिवानी का लेखन कभी समीक्षा- 
आलोचना का मुहताज नहीं रहा, लेकिन अब यह दायित्व 
समीक्षकों-आलोचकों का है कि वे शिवानी के कृतित्व पर नए सिरे 
से, नए नजरिए से गौर करें। 
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अविस्मरणीय प्राणिमित्र : रामेश बेदी 


व न्य जीवन के विलक्षण चितेरे और ९, 
विशेषज्ञ रामेश बेदी का कथन था, रह 
“मैं सभी वन्य-जीवों को कद्र करता हूँ, |” 
उनका संरक्षण करता हूँ। भले ही वे हिंसक | 
हों, पिशाच हों, खंजर सरीखे दाँतों से लैस 
हों, पैने नाखूनों से युक्‍त हों, बज्र के समान 
प्रहार करनेवाले हों, घात लगाकर वार 
करनेवाले हों, अथवा अन्य उपायों से शिकार 
करनेवाले हों।” इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते 
हुए वे कहा करते, “मैं बचपन से घने जंगलों 
में बन्य जीवों पर गौर करता रहा हूँ। मुझे वे 
ऐसे खतरनाक नहीं लगते जैसा उन्हें कहा 
जाता है। दरअसल वे सुंदर हैं और प्यारे हैं। उन्हें दोस्त बनाने 
में मजा है।” 

श्री बेदी के ये शब्द ही बता देते हैं कि वनों के प्रति, 
वनों में विचरनेवाले जीव-जंतुओं के प्रति उनमें कितना गहरा 
आकर्षण और लगाव था। सीमेंट और स्टील के ढाँचों पर 
खड़ी इमारतों वाली इंसानी बस्तियों से दूर जंगलों में ही उन्हे 
वास्तविक सुकून मिलता था। जंगल उनके लिए डरावने नहीं, 
लुभावने थे। तमाम उम्र उन्होंने जंगल को जानने-समझने में 
गुजार दी। जंगल में रहनेबाले जीव-जंतुओं के जीवन की हर 
हकीकत पर वे गौर करते रहे और कभी कलम से तो कभी 
कैमरे से उनका बयान करते रहे। इस सबके पीछे उनका 
उद्देश्य यही रहा कि आम लोग वन्य जीवों को ठीक से जाने- 
समझें और उनसे डरें नहीं। उनका यह संदेश रहा आम लोगों 
के लिए कि जंगली जीव-जंतुओं से वे खौफ नहीं खाएँ बल्कि 
उन्हें स्नेह और ममत्व दें, क्‍योंकि “स्नेहपूर्ण बरताव करने से वे 
दुलारे बन जाते हैं और अपनी चहल-पहल से घर में खुशी का 
माहौल बनाए रखते हैं।” 

रामेश बेदी रूढ़ अर्थ में जंगली कतई नहीं थे, मगर 
जंगल के आदमी जरूर थे। ऐसा आदमी बनने के लिए किसी 
ने उन्हें गाइड नहीं किया था। उनके लिए स्वतः प्रेरणा ही 
उनकी गाइड थी और सतत जिज्ञासा ही उन्हें सदा गतिशील 
रखती थी। उनके लिए चलना और चलते रहना अपने आपमें 
लक्ष्य रहा। वे चलते गए और राह बनती गई। उन्हे किसी ने 
कुछ सिखाया नहीं। वे चलते-चलते ही सीखते गए। खुद कहते 
भी थे, “मैं सबकुछ अपने आप सीखता गया। जंगल में डर 
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नहीं लगता था। उसका नाम सुनते ही मेरी 
आँखों के सामने जंगल के कितने ही 
लुभावने दृश्य आ जाते थे। इसलिए मुझे 
जब भी मौका मिलता, मैं जंगलों में घूमने 
निकल जाता। उत्सुकता और रोमांच का 
छ| संचार हो जाता था।” 

रामेश बेदी का जन्म 1915 ईस्वी में 
15 जनवरी को कालाबाग़ में हुआ था जो 
अब पाकिस्तान में है। उनको शिक्षा-दीक्षा 
गुरुकुल विश्वविद्यालय में हुई थी, इसलिए 
आरंभ से ही उन्हें प्रकृति के सुरम्य 
वातावरण में रहने का सुअवसर मिला। 
अल्पायु में प्राकृतिक सुरम्यता की जो छाप उनके मन पर पड़ी 
थी बह फिर कभी धुँधली नहीं हुई, बल्कि दिन-प्रतिदिन 
निखरती ही गई। आँखों को सुख देनेवाले वन्य जीवन के 
दृश्यों ने उन्हें सम्मोहित कर लिया था और वनवासी जीव- 
जंतुओं को गतिविधियों ने एक ऐसी जिज्ञासा उनके भीतर 
जगा दी जो अंतहीन थी और आम लोगों में नहीं पाई जाती। 
इसी जिज्ञासा के चलते वे आजीवन यायावर रहे। 

श्री बेदी के व्यक्तित्व में लेखकीय प्रतिभा के साथ-साथ 
एक कलाकार को प्रतिभा का भी सुंदर सामंजस्य था। उनको 
निरंतर यायावरी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का दोनों के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। वे एक अच्छे लेखक तो थे ही, 
कुशल फोटोग्राफर भी थे। अपनी लेखनी और कैमरे के 
सहारे जंगल-जीवन एक महागाथा ही वे लिख गए। उनके 
लेखों, पुस्तकों और फोटोग्राफ्रों में वह महागाथा बिखरी हुई है। 
सुनियोजित ढंग से यदि उन्हें एकत्र और समायोजित किया 
जाए तो सचमुच जंगल के जीवन को जो महागाथा सामने 
आएगी उसका शीर्षक संभवतः “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' की 
तर्ज पर ही हो सकता है अथातो वन्य-जीवन जिज्ञासा'। 

हिंदी में वन्य-जीवन के प्रति गहरी रुचि रखने वाले, 
जीव-जंतुओं की जीवनचर्या का सूक्ष्मता से अध्ययन 
करनेवाले और उन्हें आधार बनाकर लगातार लिखते 
रहनेवाले लेखकों का अभाव आरंभ से रहा है। रामेश बेदी 
आजीवन उसी अभाव को पूर्ति में लगे हुए थे। अपने क्षेत्र के 
वे अकेले कर्मयोद्धा थे। उनका निधन पुनः वही खालीपन छोड़ 
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तेलुगु कहानी 


SS 


चागंटि सोमयाजुलु (वासो) 


[स] वेरे ही जाना होगा। बस में सीट मिल सकती है या 
नहीं भी मिल सकती है। बस अगर नहीं मिली तो? 
पता नहीं क्या होगा! 

“पौ फटने वाली है। उधर जाकर देखिए।” मेरी पत्नी ने 
कहा। मैं बड़े आवेग के साथ उठकर आकाश के सभी कोने 
निहारने लगा। पहले तो अंधेरा-सा दिखाई देता रहा। उसके 
बाद सवेरा हो चला। यह जानकर भी कि घर को वाच (घड़ी) 
बीमार पड़ गई, उसे वैद्य के पास ले जाकर मैंने इलाज नहीं 
कराया-टाइम को मुर्गों की बाग से या कौओं की काँव-काँव 
से ही जान लेते हैं। मैंने पूछा, “अभी नौकरानी नहीं आई?” 
पत्नी ने उत्तर दिया, “असल में वह आज आएगी नहीं। वह 
जब कभी बीमार पड़ती है तो नहीं आती। आती भी है तो चार 
बजे आती है। चाहे जोर से बरसात हो या चाहे सदी कपा रही 
हो, वह आवाज देती हुई कहती है, 'माँ जी! दरवाजा 
खोलिए।' जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ठीक चार 
बज रहे हैं। वह अभी तक नहीं आई। आकाश बड़ा निर्मल है। 
पूरा आकाश नक्षत्रों से भरा हुआ है।” 

जल्दी-जल्दी नहा-धोकर, तैयार होने पर मेरी पत्नी 
कॉफी बनाकर लाई है। सन्नाटा फेला हुआ था। उस सन्नाटे 
के बीच कामराजु के खराटे पचास गज को परिधि में फैल गए 
थे। अचानक जोर को छींक सुनाई पड़ी। कोई मच्छर ही खुराटे 
के साथ अंदर घुस गया होगा। 

में चौंक उठा। जब रवाना होने के पहले कॉफी पीने जा 
रहा हूँ तो छींक सुनाई पड़ी। काम न होनेवाला 'टैबू'। यह टैबू 
है बड़ा खतरनाक। वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका 
धीरज छीन लेता है। यह है पीढ़ियों से चली आ रही रूढ़ियों 
को दिक्कत। 

मामूली तौर पर होता तो मैं उसे टाल देता, यही मेरी 
प्रवृत्ति है। मैं तर्कबद्ध रूप से ही जीने को चेष्टा किया करता 
था। मुझे कोई अंधविश्वास नहीं। मुझमें कोई कट्टरपन नहीं 
हे-यह कहते हुए मैं डींग मारता रहता हूँ। आज मैं दरंद्र में रह 
गया। कभी-कभी बुद्धि घास चरने लगती है। वह पगलाए 
विश्वासां के पीछे चलने लगती है। 

उस दिन बस पकड़कर मुझे जल्दी-जल्दी गाँव जाना 
था। अपने बेटे से मिलना है। समय पर बस को उस गाँव तक 
पहुँचना है। उस गाँव से मेरे बेटे को कहीं जाना नहीं है। अगर 
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मेरा बेटा वहाँ नहीं रहा तो मुझ पर बड़ा संकट टूट पड़ेगा। मैंने 
उसे पत्र लिखा था। पता नहीं वह समय पर उसे मिला कि 
नहीं । 

मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा डरी हुई है। जाने को बात 
कहकर मैं घर से निकल पड़ा। मैंने उससे दरवाजा बंद कर 
लेने को कहा। नौकरानी तो आई नहीं। चार बजे भी नहीं। 
जितनी जल्दी चला जाए उतना अच्छा है। पहली बस पकड़नी 
है। बड़ा अंधेरा था। हमारे घर को दीवार के छेद में से आवाज 
करता हुआ एक चूहा मेरी आँखों के सामने ही सड़क को पार 
कर नाले में कूद गया। मेरे सामने से काले धब्बोंबाली सफेद 
बिल्ली ने उसका पीछा किया। चूहा तो उसके पंजे से बच 
गया, लेकिन मैं फॅस गया। मैंने छिः-छि: कहकर उसे भगाना 
चाहा। दुम को नब्बे डिग्री के कोण पर सीधा करते हुए वह 
अँगड़ाई भरने लगी। धीरे से चलकर दीवार पर से कूदकर 
दूसरी तरफ चली गई। असल में वह बिल्ली हमारी ही है। जब 
मैं खाना खाता हूँ तो सामने बैठ जाती है। खाना खाने के लिए 
म्याँव-म्याँब की आवाज करती हुई मेरे खाने के हर कौर के 
साथ सिर ऊपर उठाती और झुकाती हुई वह कौरों को गिनती 
करती है। 

मैंने सोचा कि मैं घर के भीतर जाकर हाथ-मुँह धोकर, 
एक मिनट तक बैठकर फिर रवाना हो जाऊँ। इस कमीनी 
बिल्ली ने मुझे शनि को तरह पकड़ कर मेरा रास्ता रोक दिया। 
मुझे लगा कि आगे रखे हुए पैरों को पीछे हटाएँगे तो काम भी 
पीछे हट जाएगा। आगे बढ़ने में मुझे डर लगा। पीछे हटना 
अपशकुन जैसा है। मैं जहाँ-का-तहाँ रह गया। सड़क के नल 
ने फुफकारना शुरू किया। रिजरवायर से पानी छोड़ा गया। 
नल के पास जाकर उसे दबाने पर फुचकारों से पानी ने जोर से 
उछलकर मेरे कपड़ों को भिगो दिया। हाथ-मुंह धोकर मैंने 
लंबी साँस ली। मैं हमेशा बिना 'शकुन' देखे रवाना हो जाता 
था। जाने की इच्छा के जगते ही मैं निकल पड़ता हूँ। यह मेरी 
आदत है। घर में 'पंचांग' नहीं रहता। तिथि और सप्ताह के 
नक्षत्र मुझे याद ही नहीं रहते। पंचांग परखनेवाला ब्राह्मण कई 
साल पहले मर गया। जब वह जिंदा था तब कंधों पर चावल 
का भारी बोरा उठाए हुए आता और “सीतारामाभ्याय नमः, 
आज तदिया मंगलवार है, अश्विनी नक्षत्र है, 'वर्ज' सात बजे 
चला गया” कहते हुए सभी की गिनती किया करता था। उससे 
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तो मैंने पिंड छुड़ा लिया, लेकिन आज मैं बड़ी मुसीबत में पड़ 
गया। छींक सुनाई पड़ी। बिल्ली सामने से चली गई। एक 
अपशकुन से दूसरा अपशकुन मिट गया। हिसाब ठीक हो 
गया। धीरज बाँधा। 

मैंने पहले ही बता दिया कि यह एक असाधारण यात्रा है 
जो चान्स पर आधारित है। बस को पहुँचना है, मेरे बेटे का 
वहाँ रहना है, काम होना है। नहीं तो जो नुकसान होगा वह 
मामूली नहीं है। क्या होने वाला है--सोचते ही मैं भयभीत हो 
उठा। सड़क पर 'लाइट' नहीं है। अंधेरे में ही बसस्टेंड जाना 
है। बसस्टेंड पर मेरे जाने के रूट की दो बसें हैं--छह बजेवाली 
और सात बजेवाली। मैं बच गया। बसों में कोई नहीं है। 

कॉफी होटल कोलाहल से भरा हुआ था। रिकार्ड चल 
रहे थे। साढ़े चार बज गए। होटल में जाकर बैठने पर गीत की 
आवाज बहुत तेज हो गई। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चटनी के 
साथ इडली खाते हुए मैं गीत में डूब गया। वह गीत है जिसमें 
औरत भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह ऐसा फ़िल्मी गीत 
है जिसमें पीड़ा भरी हुई है। शायद मैं भी मुसीबत में होने की 
वजह से उस गीत को अंदर ही अंदर दुहरा रहा था। अनजाने 
ही मेरी आँखें उमड़ आईं। अगर कोई देखे तो समझेगा कि मैं 
रो रहा हूँ। मैंने आँखें पोंछ लीं। लगा कि मेरी बुद्धि को शक्ति 
खतम हो गई। मेरा हृदय गीत के साथ तादात्म्य होकर प्रार्थना 
करने लगा। यह कहना इससे बेहतर होगा कि वह रोने लगा। 
प्रार्थना की निस्सहाय दशा रुदन ही है। मैंने दो इडली सांबार 
के साथ मँगवा ली। भूख से पेट में आग-सी जलने लगी थी। 
लेकिन वह भूख नहीं। पेट के अंदर से तड़फड़ानेवाली 
घबराहट थी। 

इतना तो निश्चित है कि बस समय पर जाएगी। क्या मेरा 
बेटा गाँव में रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो मेरी नाव डूब जाएगी। 
वह रहेगा ही। क्यों नहीं रहेगा? वह नहीं रहेगा तो कहाँ 
जाएगा? रहेगा ही, जरूर रहेगा। इस तरह मैं कितना भी अपने 
आपको समझाऊँ, फिर भी शंका मेरा पीछा कर ही रही थी। 

कॉफी पीकर बाहर आया और सिगरेट सुलगाने लगा। 
बस कंडक्टर तब तक नहीं आया था। आकाश में तारे चमक 
रहे थे। 'सिलियस' नक्षत्र रंग बदलते हुए अच्छी तरह चमक 
रहा था। 'धनी' नक्षत्र लाल होकर चमक रहा था। यही मेरा 
जन्म नक्षत्र है। मेरी जन्मपत्री लिखी नहीं गई। लेकिन मुझे 
जन्म की तिथि और नक्षत्र मालूम है। यात्रा से लौट आने के 
बाद जन्मकुंडली देखनी है कि उस 'विदिशा' में ज्योतिष क्या 
कहेगा। 

मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने कई सिगरेटें जला दीं। 
सुपारी खा ली। वह भी कडुवाहट को बढ़ा रही थी। मन में 
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पगलानेवाले विचार उमड़ रहे थे। क्‍या बस रवाना होगी? 
पहली बस बिगड़ जाए तो पीछे दूसरी है। कया उसमें सीट 
मिलेगी? टायर फट जाएगी तो? क्या दूसरी टायर है? अजीब 
विचार। एक जाना-पहचाना आदमी सामने से आया। मैं जी 
उठा। इधर-उधर की बातें कर सकते हैं। थोड़ा 'टेन्शन' भी 
कम हो जाएगा। उसीने मुझे पहचाना और बातें शुरू कीं। मैंने 
उससे गाँव जाने की बात कही। 

“अरे बहादुर ! तुम तो आज ही निकल पड़े।” कहकर 
बात बढ़ाते हुए फिर कहा, “तुमको किसी पर विश्वास नहीं है, 
इसलिए आज जा रहे हो और वह अष्टमी के दिन, 'वर्ज' के 
समय में।” 

“इन सभी बातों को देखें तो क्या काम पूरा होगा?” मैंने 
अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा। लेकिन पूरे शरीर से 
पसीना निकलने लगा। में अष्टमी के दिन ही निकल पड़ा, वह 
भी 'वर्ज' के समय पर। अगर देख भी लेता तो मैं कुछ कर 
नहीं सकता था। जाने का समय ठीक नहीं है। साथी ने मुझे 
कॉफी के लिए बुलाया। “मैंने तो पी ली। तुम जाकर पी लो।” 
कहकर मैंने उसे विदा किया। 

में बस पर चढ़ गया। बस चलने लगी। मेरी इच्छा के 
अनुसार उसी बस में यात्रा हो रही है। बस में आधे लोग भी 
नहीं। बाको जगह तो खाली पड़ी हुई है। मालूम नहीं कि 
नतीजा क्या निकलेगा। मेरा बेटा गाँव में रहेगा कि नहीं? मैंने 
जेब से कागज निकालकर उसके दो टुकड़े किए। और उन 
टुकड़ों पर रहेगा, नहीं रहेगा-ये दोनों बातें लिखकर उनकी दो 
गोली बनाकर उनमें से एक को बाहर फेंक दिया। दूसरी गोली 
को खोलकर देखने पर “नहीं रहेगा' शब्द देखने को मिले। मैंने 
सोचा--क्यों नहीं रहेगा।' ‘रहेगा ही।' और फिर दो कागज के 
टुकड़ों पर ये शब्द लिखे। इस बार 'रहेगा ही' शब्द देखने को 
मिला। इन दोनों में से कौन-सा सत्य है? फिर तीसरी बार भी 
मैंने बही काम किया। ...तीसरी बार निकला--'नहीं रहेगा'। 
घबराहट ने मुझे छोड़ा नहीं। 

बस बड़ी तेजी से चल रही है। इस तेजी से मुझमें 
उत्साह बढ़ने लगा। ग्यारह बजने के पहले ही यह गाँव में 
उतार देगी तो दो बजे तक फिर बस से वापस लौट सकता हूँ। 
जाना है, फिर लौटना है। गाँव के बीच में बस रुक गई। खेतों 
से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। बस रोकने के लिए 
चिल्ला रहा था। वह बड़ा मोटा-ताजा था | पता नहीं उसे कौन- 
सा 'अर्जेण्ट' काम है। “आओ जल्दी” कंडक्टर ने जोर से 
कहा। वह हड़बड़ाता हुआ आकर बस में चढ़ गया। 

क्या आज यह बस सीधी चलेगी? “एकाक्षी, तुम कहाँ 
जाओगे?” कंडक्टर ने पूछा। जो बस में चढ़ा है उसको एक 
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आँख नहीं थी। वह आँख बाहर उभरी एक सफ़ेद कौड़ी-सी 
थी। मैंने अपने आप पर तरस खाया। मैं हताश होने लगा। जो 
होना है, वही होगा। आधी दूरी तक आ ही गए और आगे 
आधी दूरी। बस बड़ी तेजी से चल रही है। 

दरिया पर बनाए गए नए सिमेंट के पुल पर से बस 
चलती गई। दरिया का जल नीलवेणी की तरह बह रहा था। 
दरिया की बगल में धान के खेत थे, दूसरी तरफ आम और 
झाऊ के बगीचे थे। 

झाऊ के उस बगीचे के पीछे से बादल घुमड़ रहे थे। 
ऊपर से ठंडी हवा जोर से चलने लगी। बस तेजी से चलने 
लगी। धूप गायब हो गई। बस में अंधेरा फैल गया। हवा बस को 
धूल से भर रही थी। दूर जोर से बारिश हो रही थी। बादल नीचे 
उतर रहे थे। बारिश बस का पीछा कर रही थी। मेरी भी यही 
दशा है। संकट पीछा कर रहा है। मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूँ। 

जिस गाँव मुझे जाना है वह पास आ गया। लगता था 
कि अब कोई परवाह नहीं। बिखरा हुआ मेरा मन जुड़ने लगा। 


एक छोटे शहर की तिमुहानी। 

शाम का समय, लोग आ-जा रहे हैं। कुछ लोग पान की 
दुकान पर खड़े हैं। एक ओर पंजाब होटल, दूसरी ओर पिंटु 
होटल है। तीसरी ओर धर्मशाला है। 

पिंटु और पंजाब में बैठे लोग गरमा-गरम बहस में 
मशगूल हैं। सभी टेबुलों पर लोग नक्सलवाद पर बहस कर 
रहे हैं। खादीधारी नक्सलवाद के विरोध में बोल रहे हैं। 

किसी टेबुल पर कॉलेज के विद्यार्थी, बेरोजगार शिक्षित 
युवावर्ग आज की व्यवस्था पर आक्रोश प्रकट करते हुए 
नक्सलवाद की वकालत कर रहे हैं। 


पान-दुकान के रेडियो पर फिल्मी गीत चल रहा है। 
वातावरण में अजीब चहल-पहल है। 

इतने में किसी को बात कान में पड़ती है। कोई कह 
रहा था, “एक औरत धर्मशाले में अपनी सवा साल की बीमार 
बच्ची को छोड़कर भाग गई... ।” 

लोगों का ध्यान बँटता है। उस ओर लोग आकर्षित 
होते हैं। होटल में हो रही गरमा-गरम बहसें बंद। वार्तालाप 


ठप्प। 
लोगों ने देखा-धर्मशाला को सीढ़ी के नीचे, पान- 
दुकान के पीछे एक भिखारिन, काली-कलूटी, गंदी साड़ी में 
लिपटी उस नन्हीं-सी बच्ची को गोद में लिए बैठी है। 
दुबली-पतली, बीमार बच्ची, नि्जीव-सी उसकी गोद में 
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पीछे मुड़कर देखने पर बारिश दिखाई दे रही है। दौड़-दौड़ कर 
वह थम गई। जिस गाँव में मुझे उतरना था उसके आते ही मैं 
बस से उतरकर दो कदम आगे बढ़ा। उस गाँव का नाई मेरे 
सामने आया। नमस्कार करते हुए उसने कहा, “क्या है 
बाबूजी?” उसे देखते ही मेरा बनावटी धीरज पंछी को तरह उड़ 
गया। आँखों में अंधेरा छा गया... 

मेरे कंधे पर हाथ डालते हुए मेरा लड़का बोला, “क्या 
पिताजी, आ गए?” मेरी आँखों को वह दिखाई नहीं दे रहा था। 
बोली से मैंने उसे पहचाना। में डर गया कि कहीं यह भ्रम तो 
नहीं? भ्रम नहीं है। वह मेरा लड़का ही है। गौर से देखने पर 
वह सामने दिखाई पड़ा। 

“बारिश आनेवाली है। हम चलेंगे। भोजन करने के बाद 
दुपहर को बस से आप जा सकते हैं।” तब मुझे होश आया | 

बारिश सामने के खेतों पर जोर से हो रही है। वर्षा की 
बौछारें खेतों में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। गाँव पर बादल गरज 
रहे हैं। लेकिन गाँव में बारिश नहीं है। 


पड़ी है। धीरे-धीरे उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगी 
है। आने-जाने वाले रुकते हैं। भीड़ में घुसकर देखते हैं, फिर 
अपनी राह चल देते हैं। दफ्तर से छूटे हुए बाबू लोग, विभिन्न 
पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता-कोई खास बात नहीं है। 

कोई कहता है, “बच्ची नाजायज होगी।” 

कोई कहता है, “कैसी माँ है, जो बीमार बच्ची को 
छोड़कर भाग गई?” 

कोई कहता है, “बच्चे नाजायज नहीं होते, नाजायज 
होते हैं उनके माँ-बाप... |” 

जितने मुँह उतनी बातें। कोई उस बच्ची को सहायता के 
लिए ठोस कदम उठाना नहीं चाहता। केवल तमाशाई बने 
तमाशा देख रहे हैं। उस बच्ची के माँ-बाप को लोग केवल 
अनाप-सनाप बक रहे हैं। 

और कुछ ही देर बाद धर्मशाला के सामने एक हरे रंग 
को कार आकर रुकती है। उस पर से पादरी उतरता है। पीछे 
से नर्स और दाई भी उतरती हैं। तीनों उस बच्ची के पास आते 
हैं। एक साफ कपडे में उसे लपेटकर नर्स उसे गोद में ले लेती 
है। गरीब-अमीर, छूत-अछूत, जायज-नाजायज की दीवार टूट 
जाती है। बच्ची को लेकर वे मोटर में बैठ जाते हैं। मोटर 
स्टार्ट होती है और आगे बढ़ जाती है। 

...और तमाशा देखनेवाले तमाशा देखते ही रह जाते हैं। 

सत्यनारायण नाटे 
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जागो 


जागो 
कि रात होने का अर्थ 
सिर्फ सोना नहीं होता। 


जलाओ एक दीया 
बेशक छोटा-सा 

और खड़े हो जाओ 
बेडौल और भयानक 
उस दीवार के खिलाफ़ 


फैलाओ 

जितने फैला सकते हो 
अपने कंधे 

अपने बाजू 

टूट पड़ो फिर 

अंधेरे के 

उस हिस्से पर 

जो सबसे ठोस है 


तलाश करो 
गली-गली 

घर-घर 

उन करिंदों की 

उन दरिंदों की 

जिनकी वजह से 
थरथराता है 

प्रथ्वी पर खड़ा आदमी 


कौन कितना जटिल है 
और क्यों है 

इस प्रश्‍न का हल 
कहीं तो मिलेगा 

क्या बताएगा 

कोई बुद्धिजीवी 


आम आदमी की परिभाषा? 
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उपेंद्र गर्ग की दो कविताएँ 


जागो 

और देखो 

वे कौन हैं 

जो सदियों से 

तर्क और विवेक को 
हॉककर 

ले जा रहे हैं 

जंगल की ओर 


जागो 

कि रात होने का अर्थ 
सिर्फ सोना नही होता 
रात के अंधकार को 
चीरना भी होता है 
फाड़ना भी होता है। 


विकास 


हर वर्ष 

चढ़ाई गई 

मंजिल के ऊपर 
एक और मंजिल 
और कहा गया उसे 
भौतिक विकास। 


हर बार 

गिराई गई 

ज़ीर की 

एक के बाद 

एक और मंजिल 
और बताया गया उसे 
बौद्धिक विकास। 


इस विकास-क्रम में 
दम तोड़ती गई 
संवेदना 

बढ़ती गई कुरूपता 
आत्मा की 

क्या कहोगे इसे? 
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[रंगीन चश्मा | 


डॉ. कन्हैयालाल शर्मा 


आ] जब मेरे पुत्र ने रंगीन चश्मे की माँग की तो मुझे 
उसकी कुछ दिन पूर्व की माँग का भी स्मरण हो 
आया। तब को छींट को टीशर्ट को माँग को तो मैंने इसलिए 
पूरा कर दिया था कि सस्त्र-विशेष को लिंग-विशेष के लिए 
रखकर संविधान को उपेक्षा क्यों को जाए। पर जब आज 
रंगीन चश्मे का प्रश्‍न सामने आया तो वर्ण-भेद को समाप्त 
करने का प्रलोभन मुझे अधिक नहीं फुसला सका। यदि इसके 
द्वारा छोटे-बड़े का अंतर भी मिटता होता तो मैं इसे समाजवादी 
व्यवस्था को ओर अग्रसर होने का आधारभूत चरण होने के 
नाते बिना विचारे ही स्वीकार कर लेता। 

कल टीशर्ट, आज चश्मा और कल क्या? इस विचार- 
सूत्र ने मुझे बच्चे से और अधिक जानकारी प्राप्त करा दी। 
उसके विद्यार्थी-संघ का अध्यक्ष ये सब पहनता..., इसलिए 
इसकी माँग थी। इस माँग के मूल में एडलर की हीनता की 
ग्रंथि की सूक्ष्मता हो या न हो, पर अनुकरण जैसी स्थूल प्रवृत्ति 
अवश्य थी। अनुकरण से मानव-समाज आगे बढ़ा है। जब 
बच्चा घर में था, तब उसने घर व पड़ोस का अनुकरण किया 
और जब स्कूल में है तो अध्यापक का व अध्यक्ष का 
अनुकरण करेगा ही। न्यूनतम वेतन पर निर्वाह करने वाले 
अध्यापक के पास वेश-भूसा में अनुकरणीय कुछ नहीं था। तब 
अध्यक्ष ही उसका आदर्श बना। हम भी तो अपने आस-पास 
का ही अनुकरण करते हैं। अंतर इतना ही है कि उसकी दृष्टि- 
परिधि अति लघु होती है और हम दूर तक देख सकते हैं। 
इसलिए, हमारे अनुकार्य गांधी जी भी बन सकते हैं और लेनिन 
भी-पूर्व और पश्‍चिम दोनों। 

रंगीन चश्मा लगाने की बात अनुकरण तक चलकर 
नहीं रुक गई। अब वह इस रूप में सामने आई कि अध्यक्ष ने 
रंगीन चश्मा क्यों लगाया या अन्य मनुष्य रंगीन चश्मा क्यों 
लगाते हैं? जैसे सिर पर टोपी, शरीर पर कुर्ता, पैर में जूते, 
उसी प्रकार आँख पर चश्मा। दो पृथक-पृथक श्रेणियाँ हैं। 
पहली में शुद्ध उपयोगिता का भाव है, दूसरे में छिपाने, बनने 
या जँचने को प्रवृत्ति दिखाई देती है। 

मेरे एक मित्र हैं। उन्हें मैंने रंगीन चश्मे के बाहर भी 
देखा है तथा भीतर भी। जब कभी कोई व्यक्ति उनसे मिलने 
आता है, तब सबसे पहली फिक्र उन्हें चश्मा लगाने की पड़ती 
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है। बात यह है कि बचपन में चेचक ने उनकी आँख के साथ 
अन्याय किया। बीसवीं शताब्दी में रहते हैं, इसलिए ही तो 
उन्होंने परमात्मा के अन्याय को मानवीय न्याय द्वारा छिपा 
लिया। यदि दो शताब्दी पूर्व यह अन्याय हुआ होता तो उन्हें 
भी धृष्ट बनकर कहना पड़ता 'मोहि का हँसेसि कि कोहरहिं' 
या क्षति-पूर्ति के नियम के अनुसार जायसी को-सी गर्वोक्ति 
कर बैठते-- 

चाँद जैस जग विधि औतारा। 

दीन कलंक कीन्ह उजियारा।। 

बीसवीं शताब्दी तो विज्ञान में इतनी धनी है कि मनुष्य 
को छोटी-मोटी 'ग्रंथियों' को सरलता से खोल देती है। आपकी 
चीनियां-सी कुरूप नाक प्लास्टिक-सर्जरी को कृपा से शुक- 
नासिका बन सकती है व पर्वतमाला-सी दंतावली दामिनी को 
द्युति भी दे सकती है। 

रहीम ने एक बार आँखों के संबंध में यह लिखकर-- 

रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ। 

जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ।। 
एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया था। आँखों कौ भाषा 
हृदय की भाषा होती है। आँख तथा हृदय में इतना निकट का 
संबंध होता है, जितना शेष ज्ञानेंद्रियों तथा हृदय में नहीं 
मिलता। हृदय में सुख-दुख का, दुराव-छिपाव का किसी प्रकार 
भाव उदय हुआ और वे चट्‌ से कह देती हैं, चाहे जीभ कहे या 
न कहे। उनमें भावगोपन को क्षमता है ही नहीं। बेचारी उर्मिला 
शेष इंद्रियों पर तो नियंत्रण स्थापित किए रही, पर 'दो नयनों ने 
शोक भरम खो दिया, रो दिया' बनने के प्रयास में मनुष्य जीभ 
द्वारा जो-कुछ कहता है और जो दिल को बात नहीं होती, तब 
आँखें दिल से सीधा संपर्क स्थापित करके वक्ता के दंभ को 
प्रकट करती रहती हैं। 

अध्यक्ष ने रंगीन चश्मा संभवतः इसीलिए लगाया हो। 
चुनाव-जैसी सफलता को सीधे-सीधे प्राप्त कर लेना असम्भव 
है। यदि “वारांगनेव नृपनीति अनेकरूपा' है तो सीधे-सीधे 
चलने को गुंजाइश रह कहाँ जाती है? उस समय व्यक्ति का 
व्यक्तित्व असली-नकली जितने अधिक रूपों में प्रकट हो, 
सफलता उतनी ही अधिक मिल सकती है। यदि तब आँखों 
को भाषा किसी ने पढ़ ली तो करा-कराया मिट्टी में मिल 
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सकता है। मजा इसमें है कि व्यक्ति चश्मे की चिक के पीछे से 
देखे-पढ़े और मनमाना बनाए, छकाए और उसका असली 
रूप, जो चश्मे के पीछे है, कोई न देखे। 

वर्तमान जीवन तो एक संघर्ष है, जिसमें सफलता भाव- 
प्रकाशन से नहीं, भाव-गोपन से मिल सकती है। वर्तमान 
जीवन की जटिलता और व्यावहारिकता का यदि आप पग-पग 
पर भाव-प्रकाशन करते रहे तो आप पागल या सनकी उपनामों 
से अलंकृत हो जाएँ, तो कोई आश्चर्य नहीं। सफलता को 
संभावना इस पर अधिक है कि आपके जीवन-नाटक में सभी 
इंद्रियों में सामंजस्य है या नहीं। अथवा आपके चश्मे का रंग 
कितना गहरा हे ! मनसा-वाचा-कर्मणा एक होने की बात 
पुरानी पड़ गई। मनसा-कर्मणा नहीं, वाचा-आकृत्या ही यदि 
आप एक हो जाते हैं तो सफलता आपको वरण कर ही लेगी। 

आज के मानव के विकृत आँख-मुख को देखकर पंत ने 
“दानब-से' लगने को कल्पना कर डाली। (विश्वास रखिए, 
चश्मा युक्त आँख देखकर नहीं)। पर चश्मा लगाने में दानव 
नहीं मानव-सुंदर मानब--बनने को प्रवृत्ति ही मूल रूप से 
कार्य करती देखी गई है। मनुष्य की सौंदयोपासना या स्व- 
प्रभुत्व-स्थापना की भावना (self assertion) ही चश्मा लगाने 
में देखी जा सकती है। रंगीन चश्मे में वह पहले से अनोखा- 
सुंदर लगता है। 

दर्पण में आते-जाते दो-चार बार निहार कर उसने 
अपना विश्वास पक्का कर लिया है, इसलिए इसे अपनाया है। 
जँचने का इतना सस्ता नुस्खा और कोई नहीं हो सकता। इस 
प्रकार छींट की टीशर्ट और रंगीन चश्मा एक ही प्रकार की 
मानसिक क्रियाओं की स्वीकृतियाँ हैं। 

जँचने की ऐसी प्रवृत्ति यदि अत्यंत लोकप्रिय हो जाती है 
तो उससे एक भय भी है। तब नख-शिख-वर्णन के एक प्रमुख 
अंग का लोप हो जाएगा, जिसके वर्णन की प्रमुखता श्रृंगार 
काव्य के संयोग-वियोग-वर्णनों में रही है। फिर “अमिय 
हलाहल मद भरे' को 'श्वेत-श्याम-रतनारता' से जीने, मरने 
और झुक-झुक पड़ने के प्रसंग घटित ही नहीं होंगे। काव्य के 
अध्ययन के समय नेत्रकमल का बिम्ब रूढ़ होकर केवल 
अर्थमात्र ही देने लग जाएगा। नवीन कवियों में से किसी को 
यदि “वासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत' लिखने वाले 
कवि का हदय प्राप्त हो गया तो वह कह भी सकता है कि 
चंद्रमा को दो-दो राहुओं ने ग्रस लिया है। 

यह सुनकर तो उन रमणियों के चंद्रमा पर राहु की 
सचमुच छाया पड़ जाएगी, जिन्होंने केवल सुंदर दीखने के लिए 
ही रंगीन चश्मा लगाया है। पर नए युग के नए बोध और नए 
बिम्ब लेकर चलने वाले कवियों से ऐसी भूल होने को 
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संभावना नहीं है। अपवाद से नियम कभी सिद्ध नहीं होते हैं। 
जब चरम सौंदर्योपासक बिहारी जैसे कवि ने 'तिय लिलार' को 
दी गई काली-काली बेंदी में “अगनित उदोत' बढ़ता देखा और 
लावण्ययुक्त मुँह पर काला-काला दिठौना लगने पर रसिकां 
को दृष्टि ही वहाँ जमने लग गई, तब रंगीन चश्मा लगाने पर 
यह कैसे सम्भव हो सकता है कि चंद्रमुख का सौंदर्य ही घट 
जाए? प्रत्येक युग का सौंदर्य-बोध अपना होता है। यदि ऐसा 
नहीं होता तो प्राचीन रमणी के सोलह श्रृंगार आज की रमणी 
को भी प्रिय होते। 

'मुंडे-मुंडे रुचिभिन्ना' के कारण चश्मों के भिन्न-भिन्न 
रंग व्यक्यों को प्रिय होते हैं। किसी को लाल तो किसी को हरा 
और किसी को नीला तथा किसी को काला। जिन्हें लाल रंग 
प्रिय है वे लाल को लाली को जित-तित देखने के लिए” स्वयं 
प्रवृत्त होते हैं; बाहर की लाली से स्वयं लाल नहीं होते, अपितु 
अपनी लाली से जग को लाल देखना चाहते हैं। हरा रंग-प्रिय 
सावन के अंधे नहीं बनना चाहते हैं, पर अपने मन को हरा रखने 
के लिए सर्वत्र 'हरित द्युति' देखना चाहते हैं। नीले रंग का चश्मा 
लगाने वाले व्यक्ति “प्रति संचरित' होकर प्रत्येक वस्तु को नीला 
रँगकर समस्त तत्त्वों का तिरस्कार करके सबसे सूक्ष्मतम 
तत्त्व--गगन-तत्त्व को सत्य स्वीकार करते हैं और संभवतः 
'श्याम अंग के ऊपर रंग दूसरा चढ़ने से रहने! को अमोदमयी 
कल्पना किसी को कृष्ण रंग-प्रिय बना देती है। इसके अतिरक्त 
भी वर्णसंकरता से अनेक रंग के चश्मे बनते हैं; जिनकी प्रियता 
का कारण 'कंकाल' के पाठक भली प्रकार समझ सकते हैं। 

रुचि-भेद की स्वीकृति के उपरांत मैं यह दुस्साहस नहीं 
कर सकता हूँ कि आपकी आकृति के रंग के अनुसार काँच के 
रंग का सुझाव दूँ और यह बतलाऊँ-- यदि आपका रंग गेहुँआ 
है तो उस पर धनिए के रंग का चश्मा लगाइए, यदि आपका 
रंग अलसिया है तो आपको गुलाब का रंग प्रिय होना चाहिए 
अथवा आप पर “श्याम रंग' चढ़ा हुआ है तो राधिका का रंग” 
ही आँखों पर चढ़ा लीजिए। आप जब कपडे मेरे सुझाव पर 
नहीं पहनते, सिनेमा मेरे सुझाव पर नहीं जाते, उपन्यास का 
चयन मेरे सुझाव पर नहीं करते; तब आप चश्मे के चयन में 
मेरी बात क्यों स्वीकार करेंगे? 

सुंदर दिखने के लिए काँच से अधिक महत्त्व फ्रेम का है 
और इसीलिए कपड़े से सिलाई महँगी हो रही है। फ्रेम के 
अनेक प्रकारों में से दुकानदार आपको सहज ही बता देता है 
कि आपकी चौड़ी आकृति पर लम्बा फ्रेम सुंदर लगता है 
अथवा लम्बी आकृति पर चौड़ा। यदि आपको आकृति 
वृत्ताकार है तो उस पर त्रिभुज की आवश्यकता होगी अथवा 
त्रिभुज आकृति पर वृत्तों की। चतुर्भुज आकृति पर द्विभुज 


आलेख संवाद 


चश्मे का कोई भी आकार सुंदर लगे, उसकी कान पकड़े ही 
रहने की अशिष्टता मुझे प्रिय नहीं है। इसीलिए तो अब 
फ्रेमरहित चश्मे का प्रचलन हो चला। 

फ्रेम-रहित चश्मे से 'जीजी' कहानी की नायिका जैसी 
ग्रेजुएट पत्नियों को अवश्य ही लाभ होगा, जिनका चश्मा समोसे 
बनाते समय तेलस्नान का लोभ संवरण नहीं कर सका था। यदि 
ऐसे चश्मों में रंग के 'लेस' भी लगाए जाने लगे तो अनेक रंग 
की आँखों को सृष्टि होगी। तब कवियों को उपमानों के चयन के 
लिए भी विविध वर्ण के बल्बो की खोज करनी पड़ेगी जिनके 
पृते 'शेडो' पर कौन-कौन-से प्राकृतिक रंगों को झलक दिखाई 
देती होगी, इसकी पाठक स्वयं कल्पना कर लें। अब मेरे मन में 
ऐसे चश्मे के वणां को विवर्णता के स्वरूप सामने आने लगे कि 
'सुलेखा' का अंतःस्रोत रुका-सा जान पड़ा। 


ठीक इसी समय मेरे एक अभिन्न मित्र ने पदार्पण 
किया। उसे मैंने चश्मे के भीतर-बाहर से नहीं, चश्मे के अभाव 
से ही देखा था। उसको आज की चश्मायुक्त आकृतिजनित 
प्रेरणा “सुलेखा' द्वारा हाथ थाम लेने के आग्रह से लड़ नहीं रही 
थी। पसीने को दो-चार बूँदों को रूमाल से पोंछकर मेरे मित्र ने 
एक हाथ से चश्मा आँखों से हटा लिया और दूसरे हाथ से 
“सुलेखा' को पकड़कर कह तो दिया, “तुम भी तो बुद्धू ही हो। 
इस दुपहरी में तुम्हें लिखने की सूझी है।' और अब मैंने नीले 
चश्मे के पीछे वाली लाल-लाल सूजनयुक्त आँखें देखी जिनके 
आसपास पीली 'आर्जीरोल' दवा का घोल सूखकर जमा पड़ा 
था। 
(रचनाकार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
"कुटिल सन प्रीती ' से) 


( जरा हंसिए... ) 


एक बार एक औरत स्टेशन पर ताँगे से जाने लगी। 
ताँगे वाला बार-बार नीचे उतरता, घोड़ी के आगे नाचता, फिर 
घोड़ी आगे चलती। वह रुकता तो घोड़ी भी रुक जाती। यही 
लगातार होने से औरत तंग आ गई। 
औरत : भई ये क्या नाटक है? 
ताँगेवाला : बहनजी, यह बारात को घोड़ी है। जब इसके 
आगे नाचते हैं, तभी यह आगे बढ़ती है। 
(७ (७ ९७ 
: आप परेशान मत होइए, जिंदगी तो ऊपर वाले 
के हाथ में होती है। 
: तो क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? 
: है, क्यों नहीं! बस दवा लिखना और फीस 
लेना। 
(७ (७ ७ 
दो औरतें बहुत समय के बाद आपस में मिलीं । 
पहली औरत : अरे, आपने राजू बेटे से उँगली चूसना कैसे 
छुड़ाया ? 
दूसरी औरत : कुछ खास नहीं, उसकी निक्‍कर थोड़ी-सी ढीली 
सिलवा दी। बस, अब वह उसे ही पकड़े रहता है। 
(७ (७ ९७ 
: (ऑफिस से टेलीफोन पर) हलो सुषमा, मैं 
अपने एक दोस्त को रात के खाने पर अपने 
साथ ला रहा हूँ। तुम दो सब्जियाँ बना लेना । 
: (खीजते हुए) घर में कोई भी सब्जी नहीं है । 
कामवाली चार दिनों से नहीं आई। सारे बरतन 
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सुषमा 


आलेख संवाट 


जूठे पड़े हैं। बच्चों ने सारा घर आसमान पर 
उठा रखा है सो अलग... 

: चिंता मत करो। वह शादी करने के लिए मुझसे 
सलाह माँग रहा था। मैं उसे यही सब दिखाने के 
लिए अपने साथ ला रहा हूँ। 

(७ (७ ९७ 

: (स्कूल से लोटकर) मम्मी, कल आप मुझे खूब 
सारे पैसे दे देना। मैं स्कूल ले जाऊँगा। 

: (आश्चर्य से) लेकिन क्यों बेटा? 

: कल हमारी गणित को टीचर हमें पैसों का रुपए 
बनाना सिखाएँगी। 

(७ (७ ९७ 

: मैं जब मुर्गा काटता हूँ तो मेरी पत्नी रो पड़ती 
है। इतनी संवेदनशील है वह ! 

: यह तो कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी ज्यादा 
संवेदनशील है। मैं जब प्याज काटने लगता हूँ, 
तब वह रो उठती है। 

(७ (७ ९७ 

: भइया, तुम्हें मालूम है कि दूल्हे को घोड़े पर क्यों 
बैठाते हैं? गधे पर क्यों नहीं? 

: (समझदार बनते हुए) हाँ, मालूम है। 

: तो बताओ न भइया, क्यों? 

: क्‍योंकि एक गधे को दूसरे गधे पर नहीं बिठाया 
जा सकता, इसलिए। 


सुरेश 


छोटा भाई 
बड़ा भाई 
छोटा 
बड़ा 


शिवानी सिन्हा 
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| समीक्षात्मक टिप्पणियाँ | 


“गठरियाँ' 


कवि : उपंद्र गर्ग; प्रकाशक : सरला प्रकाशन, 1586/1, 
नवीन शाहदरा, दिल्ली-32; पृष्ठ : 112; मूल्य : रुपए 100/- 


'गठरियाँ' उपेंद्र गर्ग को कविताओं का ताजा संकलन 
है। इसमें संग्रहित कविताएँ आधुनिक युगबोध की दमदार 
कविताएँ हैं। समकालीन संदभाँ से जुड़ी इन कविताओं में 
आज के जीवन की विसंगतियाँ, विषमताएँ और विडंबनाएँ 
बड़ी स्पष्टता से उजागर हुई हैं। कवि इनके माध्यम से जो कुछ 
कहना चाहता है उसे घुमा-फिराकर नहीं कहता बल्कि सीधे- 
सीधे, मगर बड़ी कलात्मकता के साथ, कह डालता है। इसी 
कारण ये कविताएँ त्वरित प्रभावकारिता के गुणों से संपन्न हैं। 
इनमें सपाटबयानी का कहीं नामोनिशान तक नहीं है, इसलिए 
बोरियत से भी ये कतई दूर हैं। 

इन कविताओं की एक विशेषता इनको चित्रात्मकता है। 
छोटी-छोटी पंक्तियाँ, बोलते हुए शब्द और सहजता का 
अंदाज-इन्हीं से छोटे-छोटे चित्र बनते-उभरते हैं और बिना 
बोले बहुतकुछ कह जाते हैं। पहली ही कविता 'चिमनियाँ' को 
पंक्तियाँ इस संदर्भ में दृष्टव्य हैं : 

उस खेत की ओर 

तेजी से दौड़ता हूँ मैं 

जो शहर के 

सबसे नजदीक है 

और शहर उसे जंगल कहता है 

खेत के लिए 

यह 'जंगल' शब्द 

बेहद अखरता है मुझे 

प्रस्तुत पुस्तक उपेंद्र गर्ग का दूसरा कविता-संग्रह है। पहले 
संग्रह 'हम जिंदा हैं' का कवि अपने इस दूसरे कविता-संग्रह में 
ज्यादा परिपक्व, ज्यादा चुस्त और ज्यादा सहज नजर आता है। 
इसमें संग्रहित कविताएँ अपेक्षाकृत ज्यादा धारदार, ज्यादा मुखर 
और ज्यादा सधी हुई हैं। इनमें संवेदना का प्रबल प्रवाह है और 
सार्थक बिंबों का सटीक समायोजन भी। कहीं-कहीं व्यंग्य है तो 
कहीं-कहीं छटपटाहट भरी बेचैनी है। समय पर और इसी समय 
को किसी तरह जी रहे लोगों के जीवन की त्रासदी पर कवि का 
ध्यान केंद्रित है। उसका सामाजिक सरोकार उसे मौन नहीं रहने 
देता, इसलिए अपनी बातें वह बेलाग कह देता है : 

कुछ लोग 

बिना मशक्कत के 
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घेर लेते हैं इतनी जगह 

इतनी जयह 

कि निश्चित बैठ 

फूल सके 

गुब्बारों की तरह 

और फुला सकें 

अपनी तिजोरियाँ। 

जिस कविता का शीर्षक इस कविता-संग्रह का भी 
शीर्षक है वह एक मन को झकझोर डालने वाली कविता है। 
उसकी चित्रात्मकता एक तरफ तो विलक्षण और प्रभावकारी 
है, दूसरी तरफ अवसादी स्वर में डूबी भी है। पीड़ाएँ, कुंठाएँ, 
अकथनीय विवशताएँ और सहनशीलता की मूर्ति बनी 
गठरीनुमा गानव-गठरियों के चित्र पाठक को विचलित कर देते 


हैं। 

ऐसा नहीं है कि इस कविता-संग्रह की सारी कविताएँ 
महज जीवन की विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं और 
विराधाभासों की तरफ ही संकेत करती हैं या क्षोभ, आक्रोश 
या हताशा के ही भाव जगाती हैं। आशा और विश्वास के स्वर 
भी यत्र-तत्र इनमें हैं। एक उदाहरण है : 

उसका सिर 

खाली नहीं है 

बहुत कुछ है उसमें 

जो एक दिन बाहर आएगा 

और रोशनी देगा। 

उपेंद्र गर्ग आस्थावान कवि हैं। अपनी कविताओं में वे 
वर्तमान की पीड़ा को तो वाणी देते ही हैं, बेहतर भविष्य की 
ओर संकेत भी करते हैं। इस दृष्टि से कुल मिलाकर 'गठरियाँ' 
को कविताएँ आवश्यक रूप से पठनीय हैं। 


अर NX उदे 
“आंध्र : संस्कृति और साहित्य” 


लेखक : डॉ. रमेश चौधरी 'आरिगपूडि 
प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, वी-8, नवीन शाहदरा, 
दिल्ली-32; पृष्ठ : 248; मूल्य : रुपए 250/- 

दक्षिण भारत के शीर्ष हिंदी रचनाकारों का उल्लेख यदि 
हम करना चाहें तो सबसे पहले हमारे सामने निर्विवाद रूप से 
श्री “आरिगपूडि' का ही नाम आएगा। उनकी मातृभाषा तेलुगु 
थी, किंतु लिखा उन्होंने मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी में, तथा 


आलेख संवाद 


जहाँ तक सृजनात्मक लेखन का सवाल है, वह तो उन्होंने 
केवल हिंदी तक ही सीमित रखा। 

इस पुस्तक की प्रस्तावना में वे खुद लिखते हैं : “मैंने 
यह पुस्तक क्यों लिखी? इस विषय में मेरा एक वैयक्तिक 
निवेदन है। मैं तेलुगुभाषी हूँ और आंध्र का निवासी हूँ। हर 
तरह की प्रांतीयता से मैं अपने को ऊपर रखने को कोशिश 
करता हूँ। स्वभाषा अभिमान मुझमें है, पर उतना नहीं कि मैं 
दूसरी भाषाओं को कुछ न समझूँ। शिक्षा-दीक्षा कुछ ऐसी रही 
कि अपनी भाषा के अलावा चार-पाँच भाषाएँ और जानता हूँ। 
अंग्रेजी के अखबारों में बरसों काम किया है, हिंदी में ही मेरी 
तीन दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं।... तेलुगु साहित्य और संस्कृति 
के बारे में प्रारंभ में, में अधिक न पढ़ सका। और जब पढ़ना 
शुरू किया तो इतना पढ़ा कि लिखे बगैर न रह सका।” 

“आरिगपूडि' के अनुसार आंध्र : संस्कृति और 
साहित्य' कोई शोधग्रंथ नहीं है और इसमें उनकी कोशिश यह 
रही कि सामग्री के प्रस्तुतीकरण में प्रबाह रहे तथा 
विश्वविद्यालयी कार्यपद्धति की तर्ज पर यह कथित वैज्ञानिक 
विभाजनों और उद्धरणों में अटके नहीं। इस पुस्तक को 
कालक्रम के हिसाब से चार भागों में बॉटा गया है-प्राचीन 
युग, ब्रिटिश युग, नई तरंग और स्वातंत्र्योत्तर युग। लेकिन 
विवेचन के क्रम में कहीं काल का अतिक्रमण हुआ है तो कहीं 
विषय का, क्योंकि लेखक के ही कथनानुसार यह अपरिहार्य 


है। 

तेलुगु भाषा का इतिहास यद्यपि बहुत पुराना है, मगर 
इसके साहित्य की शुरुआत ग्यारहवीं सदी से ही होती है। 
इसके साहित्य की एक अविच्छिन्न धारा रही है। तेलुगु में 
सृजनात्मक लेखन तो बहुत हुआ, पर आलोचनात्मक लेखन 
उतना नहीं हुआ है। सृजनात्मक लेखन पर ही बल इतना 
अधिक रहा कि साहित्य-संस्कृति का विवेचन-पक्ष कमजोर रह 
गया। इस तथ्य की ओर संकेत खुद ' आरिगपूडि' करते हैं और 
इस प्रकार आरंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि भाषाई आग्रह- 
दुराग्रह से वे सर्वथा मुक्‍त हैं, जबकि यही बात गैर-हिंदी प्रदेशों 
के ज्यादातर हिंदी लेखकों के बारे में नहीं कही जा सकती। 

आंध्र प्रदेश को संस्कृति और साहित्य पर रोशनी डालते 
समय लेखक को दृष्टि यह रही है कि इसके जरिए पाठक 
आंध्र के सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास को तो ठीक से 
समझें ही, उन्हें यह भी स्पष्ट: बोध हो जाए कि आंध्र संस्कृति 
मूलतः भारतीय संस्कृति है और तेलुगु का साहित्य मूलतः 
भारतीय साहित्य है। अनेकता में एकता पर चर्चा करते हुए 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में भाषाएँ अनेक हैं, 
मगर साहित्य एक है, संस्कृति एक है। 


आलेख संवाट 


आंध्र प्रदेश की संस्कृति और साहित्य में दिलचस्पी 
रखनेवाले पाठकों की हिंदी में कभी नहीं है। वे इनके बारे में 
काफो-कुछ जानना चाहते हैं, इनसे जुड़े ढेर सारे प्रश्नों के 
उत्तर भी चाहते हैं। लेकिन हिंदी में दक्षिणी साहित्य-संस्कृति 
पर क्रेद्रित पुस्तकों को वैसे ही भारी कमी है। जो इनी-गिनी 
पुस्तकें उपलब्ध हैं भी वे जहाँ-तहाँ से सामग्री उठाकर हल्के- 
फुल्के ढंग से लिखी गई प्रतीत होती हैं। ऐसी स्थिति में 
“आरिगपूडि' को इस सुविचारित, सुनियोजित और प्रामाणिक 
पुस्तक का पाठक स्वागत करेंगे, ऐसी आशा है। 


RX XX जै 


अपने समय का सूर्य : 'दिनकर' 


लेखक : मन्मथनाथ गुप्त; प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32; पृष्ठ : 128; मूल्य : 
रुपए 120/- 


दिनकर का अर्थ ही होता है-सूर्य। आधुनिक हिंदी 
कविता को राष्ट्रीय धारा के प्रखर कवि रामधारी सिंह 
“दिनकर' अपने समय के सूर्य थे, इसमें संदेह नहीं । सुनूँ क्या 
सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युगधर्मं का हंकार हूँ मैं।--यह 
तत्कालीन समय को ही आवाज थी। उनको कविता पर चर्चा- 
विमर्श काफो हुआ है, उनके जीवन पर रोशनी कम ही डाली 
गई है। किंतु क्रांतिकारी लेखक मन्मथनाथ गुप्त को यह 
पुस्तक मुख्यतः उनके जीवन पर ही केंद्रित है। 

कवि दिनकर पर लिखी गई इस पुस्तक में श्री गुप्त 
महज जीवनीकार नजर नहीं आते बल्कि उनका आलोचक 
रूप भी दिखाई देता रहता है। इस दृष्टि से यह जीवनी अपने 
आप में बिशिष्ट है और जीवनी की परंपरागत लीक से हटकर 
है। अपने चरितनायक को आदर्श सिद्ध करने को कोशिश को 
झलक इसमें कहीं दिखाई नहीं देती। खूबियों के साथ-साथ 
कमियां की भी चर्चा की गई है, विसंगतियों और विरोधाभासों 
को भी रेखांकित किया गया है। 

दस अध्यायों में फैली मन्मथनाथ गुप्त को यह पुस्तक 
दिनकर के जीवन का सम्यक परिचय ही नहीं देती, उनके 
कृतित्व के विकास को पड़ताल भी करती चलती है। इसका 
खुलासा अध्यायों के ये शीर्षक ही कर देते हैं : जन्म और 
छात्रावस्था, नौकरी और परिवार के पाटों के बीच, चिंतक के 
रूप में दिनकर, नौकरी युग के कुछ और संस्मरण, संसद में, 
दिनकर और प्रयोगवाद की आंधी, 'उर्वशी' पर विचार, उर्वशी 
के बाद, संस्कृति के चार अध्याय, मानसिक बेचैनी के भँवर में। 

“जन्म और छात्रावस्था' शीर्षक अध्याय में दिनकर के 
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आरंभिक जीवन की चर्चा करते हुए लेखक ने यह स्पष्ट किया 
है कि दिनकर दो साल की अवस्था में ही पितृहीन हो गए थे 
तथा उनका बचपन पारिवारिक तंगहाली में बीता। वह राष्ट्रीय 
आंदोलन का दौर था और उस वातावरण में राष्ट्रप्रेम को 
भावना का विकास सहज-स्वाभाविक रूप से हुआ। कॉलेज 
की पढ़ाई, सरकार नौकरी में रहते हुए भी 'हिमालय' जैसी 
उत्तेजक कविता की रचना, उनके काव्यपाठ की मुग्धकारी 
शैली आदि का वर्णन इसी अध्याय में किया गया है। 

“नौकरी और परिवार के पाटों के बीच' अध्याय में, 
जैसाकि शीर्षक से ही स्पष्ट है, कवि के अंतरंग पारिवारिक 
जीवन के अछूते संदर्भों को चर्चा का विषय बनाया गया है। 
प्रत्येक कृतिकार एक चिंतक भी होता है, इसी तथ्य को 
रेखांकित किया गया है तीसरे अध्याय में। इसी प्रकार अगले 
अध्यायों में शीर्षकों के अनुरूप ही दिनकर के व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर पूरी प्रामाणिकता के साथ और खुले मन से प्रकाश 
डाला गया है। कुल मिलाकर यह पुस्तक दिनकर को नए सिरे 
से समझने और मूल्यांकित करने की दिशा में एक स्वस्थ दृष्टि 
देती है और ढेर-सारी जानकारियाँ भी प्रस्तुत करती है। इस 
पुस्तक की प्रासंगिकता आज शायद पहले से ज्यादा है। 


% और उरे 
“व्यंग्य पोटली' 
लेखक : सतीशचंद्र 'कमलाकर! प्रकाशक : रचनाकार, 
1586/1, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32; पृष्ठ : 140; 
मूल्य रुपए 120/- 


“व्यंग्य पोटली' 22 चुटीले व्यंग्यात्मक लेखों का 
संकलन है। ये लेख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 
वास्तविकताओं पर चोट करते हैं और हमें आनंद देने के 
साथ-साथ सोचने के लिए भी विवश करते हैं। आधुनिक सभ्य 
जीवनशैली, फैशनपरस्ती, सफेदपोशी दुष्प्रवृत्तियाँ, राजनीतिक 
रस्साकशी, प्रशासनिक व्यवस्था का खोखलापन और इस 
खोखली व्यवस्था के भीतर पिसता आम आदमी-इन सब पर 
व्यंग्यकार को नजर रहती है और रोचक शैली में बह इन पर 
चोट करता चलता है। 

प्रस्तावना के तौर पर 'अपनी बात कहते हुए' पहले 
वाक्य से ही व्यंग्यकार अपने व्यंग्यबाण छोड़ना शुरू करते हैं : 

“पंद्रह अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर, इस 
देश का प्रत्येक नागरिक मनमानी करने को स्वतंत्र हो गया 
है।” 

आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति के दो चेहरे हैं। एक 
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उसका असली चेहरा है और दूसरा नकली चेहरा। ऐसी स्थिति 
में व्यक्ति को पहचानना कठिन हो गया है। सद्गुण लुप्त होते 
जा रहे हैं। दुर्गुण अमर बेल की तरह पनप रहे हैं, फैल रहे हैं। 
कल तक जो सज्जन समझे जाते थे वही आज दुर्जन बने हुए 
हैं। यही वह स्थिति है जब व्यंग्यकार खामोश नहीं रह पाता 
और अपनी कलम को हथियार बना लेता है। 

सतीशचंद्र 'कमलाकर' सधे हुए व्यंग्यकार हैं। वे सारी 
विसंगतियो पर अपनी पैनी नजर गड़ाए रहते हैं और जब भी, 
जहाँ भी जरूरत पड़ती है, अपने व्यंग्यबाण छोड़ते रहते हैं। 
एक व्यंग्य लेख 'क्रणं कृत्वा बटर मलेत' का निम्न अंश देखें : 

“आज के जीवन में यह अक्षरशः सत्य है। अर्थात जब 
तक जिओ, सुख से जिओ। कर्जा लेकर भी बटर अर्थात 
मक्खन लगाओ। अपने को नहीं, घर में पत्नी को, दफ्तर में 
अफसर को, राजनीति में नेता तथा मंत्री को।... पत्नी को 
मक्खन लगाओगे तो घर में आराम से रहोगे। सभी सुख 
भोगोगे।... दफ्तर में साहब को मक्खन लगाओगे तो नौकरी 
सुख से कर लोगे।... नेता और मंत्री को मक्खन लगाओगे तो 
कहना ही क्या? दुनिया के सकल पदारथ प्राप्त कर सकते हो।” 

इसी प्रकार अंग्रेजी का भूत' शीर्षक लेख का यह अंश 
दृष्टव्य है : 

“भारत को जनता, तू धन्य है। ...माता-पिता, चाचा- 
चाची ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सिर से सींग। उनका स्थान 
मम्मी, डैडी, अंकल और आंटी ने ले लिया है। चौका शब्द के 
प्रयोग को तो 'किचन' ने चौका ही लगा दिया है...” 

आशय यह कि स्वाधीनता प्राप्त होने के बावजूद और 
अच्चस्तरीय प्रशासनिक दावों को झुठलाती हुई हिंदी वहीं की 
वहीं खड़ी है तथा इस बीच अंग्रेजी का भीमकाय रथ बाजारवाद 
और रोजगारवाद के पहियों पर शान से लगातार आगे ही बढ़ता 
रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में उसकी घुसपैठ हो चुकी है। हमारी 
संस्कृति और जीवनशैली तक बदली-बदली-सी नजर आने 
लगी है। श्री 'कमलाकर' अपने व्यंग्यात्मक लेखों में ऐसे ही 
संदर्भां को अपना निशाना बनाते हैं। 

--- वात्रिक ' 


आवस्यक सूचना 
प्रकाशकों और लेखकों से समीक्षार्थ पुस्तकें आमंत्रित 


हैं। समीक्षा के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना 

अनिवार्य है। पुस्तकों की समीक्षा योग्य समीक्षकों से 

कराकर उनके प्रकाशन की व्यवस्था की जाएगी। 
--संपादक 
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सुपरिचित कवि और आलोचक 
डॉ. सुधेश का रोचक यात्रावृत्तांत 


| पहली दुनिया में 


“रास्ते में एक अमेरिकी पुरुष ने हमें देखकर 
हिंदी में “नमस्ते” कहा। मैंने अंग्रेजी में पूछा, 

“आपको कैसे पता चला कि हम लोग 
भारतीय हैं?' 

उसका उत्तर था, 'आपके चेहरे से और 
आपके अंग्रेजी उच्चारण से।' 

“नमस्ते कहाँ सीखी?' 

“मैं एक शिक्षक हूँ और भारत के बारे में पढ़ता 
रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत में लोग आपस 
में मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं...' 


पुस्तक से उद्धृत ये पंक्तियाँ खुद बोलती हैं। 
स्पष्ट है कि डॉ. सुधेश इसमें नई दुनिया यानी 
विश्व के सर्वाधिक विकसित देश अमेरिका की 
यात्रा का महज़ देशदर्शन जैसा सपाट विवरण 
नहीं प्रस्तुत कर रहे होते हैं बल्कि विचार-प्रक्रिया 
और अनुभवों का तानाबाना भी बुनते चलते हैं। 


पृष्ठ : 136 मुल्य : 125/- 


आलेख प्रकाशन ळारा प्रकाशित और प्रचारित पुस्तकें मॅगाने के लिए सीधे हमसे या अपने 
निकट के पुस्तक विक्रेता से संपर्क करें! 
सूचीपत्र एवं अन्य किसी नानकारी के लिए लिखें : 


आलेख प्रकाशन 


९ वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 


शीघ्र प्रकाश्य हि 


हिंदी का यात्रा साहित्य 
एक विहंगम दृष्टि 
विश्वमोहन तिवारी 


यात्रा से ही मानव सभ्यता के विकास की 
शुरुआत हुई। आदिम मानव यदि घुमक्कड़ नहीं 
होता तो शायद आज भी लोग उसी आदिम 
स्थिति में होते। मनुष्य स्वभाव से ही घुमक्कड़ 
रहा है; विकास की अनेक मंजिलें तय कर लेने 
के बाद आज भी वह यात्राएँ कर रहा है और 
यात्रावृत्त लगातार सामने आते रहे हैं। 


हिंदी का यात्रा-साहित्य काफी समृद्ध है। 
विकास के आरंभिक दौर से ही इस भाषा में 
यात्राओं के विवरण लिखे जाने लगे थे। जिसे 
हिंदी का पहला यात्रा-विवरण माना जाता है; 
वह 1542 में लिखा गया था। इस पुस्तक में तब 
से अब तक के यात्रा-साहित्य का अत्यंत रोचक 
शैली में विस्तृत विवरण विया गया है। 


पृष्ठ : 208 मुल्य : 200/- 


क फोन-22590582, 22577625 
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खबरों की खबरें 


हिंदी प्रभामंडल 


आजादी के बाद आधी शती से भी अधिक अवधि का 
हमारा तजुर्बा रहा है कि यहाँ को सरकारें चाहे जिस किसी दल 
की हों, विश्वास दिलाने में माहिर होती हैं। देश की जनता ने 
अभी अपनी आशावादिता छोड़ी नहीं है, इसलिए वह भी 
विश्वास कर लेती है। तमाम सारे मुद्दों के बीच एक मुद्दा 
और शायद अहम मुद्दा हिंदी के सम्मान का भी है। देश के 
भीतर हिंदी की जो स्थिति है उस पर चर्चा हो सकती है, बहसें 
हो सकती हैं, मगर अभी हम उनमें उलझना नहीं चाहते। इस 
समय तो हमारा चर्चित मुद्दा यह है कि हिंदी के प्रभामंडल का 
विस्तार देश के बाहर कैसे हो। 

इसी संदर्भ को लेकर पिछले दिनों संसद में हो रही चर्चा 
के दौरान विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने सदन को विश्वास 
दिलाया कि हिंदी को संयुक्‍त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के 
रूप में मान्यता दिलाने के लिए जल्द फैसला किया जाएगा और 
इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का आश्वासन 
भी प्रधानमंत्री से मिला है। पहली नजर में यह खबर तो आशा 
जगानेवाली है, लेकिन दूसरे ही क्षण लगता है कि रास्ता बहुत 
लंबा है और मंजिल अभी दूर है। विश्वास दिलाना सहज है, 
मगर विश्वास कर लेने से पहले कुछ दिखना भी तो चाहिए ! 


आलू बनाम पतली कमर 


खबरें भी कभी-कभी अपने आपपमें प्रश्‍नचिह्न लिए 
होती हैं। अभी दो खबरें हैं हमारे सामने--एक आलू के बारे में 
और दूसरी कमर के बारे में। पहली खबर कहती है कि खूब 
आलू खाते रहेंगे आप तो मोटापा आपसे दूर ही रहेगा। दूसरी 
खबर के अनुसार अगर आपकी कमर पतली है तो फिर समझ 
लीजिए कि आप हृदय रोग के खतरे से बाहर हैं। दोनों खबरें 
एक-दूसरे से जुड़ी हैं क्योंकि दोनों ही का संबंध दिल की सेहत 
से है। आम तौर पर समझा जाता है कि दिल के दौरे के 
ज्यादातर शिकार मोटे लोग ही होते हैं। साथ ही आम धारणा 
यह भी है कि आलू ज्यादा खाने से मोटापे में इजाफा ही होता 
है। मगर केंद्रीय आलू अनुसंधान की ताजा रिपोर्ट कुछ और 
कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक आलू एक संपूर्ण भोजन है। प्रति 
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100 ग्राम आलू में 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन, 1 
ग्राम खनिज, 0.1 ग्राम वसा, 0.3 ग्राम विटामिन 'सी' और 
0.2 ग्राम विटामिन 'बी' पाया जाता है। कैलोरी आलू में सबसे 
कम होती है। इसके साथ ही डायट्री फाइबर को मात्रा अधिक 
होने से पेट भी भर जाता है, परिणामतः मोटापा कम होने 
लगता है और रक्‍त में कोलोस्ट्राल की मात्रा भी घट जाती है। 

तो, है न यह चमत्कारी खोज? मगर सावधान, आलू 
को तलकर मत खाइएगा और न ही छिलके उतारकर फेंक 
दीजिएगा। रिपोर्ट कहती है कि आलू को यदि उबालकर या 
भूनकर छिलके समेत खाया जाए तो मोटापा बढ़ने को बजाए 
घटने लगता है। उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए तो छिलके 
समेत आलू खाना अमृत के समान गुणकारी होता है। 

और अब पतली कमर वाली खबर। डाक्टरों का मानना 
है कि कमर को चौड़ाई जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक 
खतरा हृदयाघात का रहेगा। हाल के शोधों से यही निष्कर्ष 
निकाला गया है। पतली कमरवालों को इस निष्कर्ष से निश्‍चित 
नहीं हो जाना चाहिए। हृदयरोग के और भी अनेक कारण होते 
हैं, और यह नहीं तो हर नियम के अपवाद तो होते ही हैं। 


महाकवि द्वारा सम्मानित तवायफ 


अगर पराक्रमी चंद्रगुप्त और प्रियदर्शी अशोक जैसे 
सम्राट नहीं हुए होते तो शायद बिहार को राजधानी आज 
मुजफ्फरपुर शहर ही होता। मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान है 
जहाँ हिंदी के सर्वाधिक वयोवृद्ध कवि जानकोवल्लभ शास्त्री 
का “निराला निकेतन' है तथा करीब ही वह बदनाम बस्ती भी 
है जहाँ की तवायफें कभी वाराणसी की दालमंडी की तवायफों 
की तरह मशहूर थीं। इसे एक संयोग ही कहेंगे कि दो-दो 
महाकवियों की जीवनकथा इन्हीं दोनों शहरों कौ तवायफों के 
मुहल्ले से शुरू होती हैं-वाराणसी में जयशंकर प्रसाद और 
मुजफ्फरपुर में जानकीवल्लभ शास्त्री । 
खैर, विषयांतर की बहक से हटकर जरा मुजफ्फरपुर 
की ही बात की जाए। वहाँ आचार्य जानकोवल्लभ शास्त्री ने 
हाल ही में चतुर्भुज स्थान को समाजसेविका तवायफ रानी 
बेगम को सार्वजनिक तौर पर चांदी का मुकुट पहनाकर 
सम्मानित किया। रानी बेगम को यह सम्मान इसलिए नहीं 
मिला कि कभी वे मोहक अदाकारा थीं और अपने नृत्य-गान 
से रसिक जनों का मनोरंजन किया करती थीं, बल्कि इसलिए 
कि वे नगर परिषद की पार्षद चुनी गई हैं। चुनाव में जीत 
हासिल कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पूर्व तवायफों को 
भी सिर उठाकर और सम्मानपूर्वक जीने का उतना ही हक है 
जितना किसी आम नागरिक को! 
विनीता सिंह 
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~~ 
बाल संवाद i) 1 
&) 
दोस्त 


दुनिया के सारे रिश्तों में 
सबसे प्यारा होता दोस्त, 
सबके कष्ट स्वयं सहकर भी 
सुख के हार पिरोता दोस्त। 


दोस्त हमें सिखलाता कैसे 
अच्छी बातें, काम करे, 
दुख के सारे रूप मिटाकर 
खुशियों वाले रंग भरें। 


दोस्त, प्रेम की तरह हमेशा 
साहस देता, हिम्मत देता, 
जब होते कमज़ोर कहीं हम 
दोस्त उस समय ताकत देता। 


वे सचमुच ही भाग्यवान हैं 
जिनको मिलते सच्चे दोस्त, 
खुद भी पक्के दोस्त बनो तुम 
कभी न बनना कच्चे दोस्त। 
डॉ. शेरजंग गर्ग 


काठ का घोडा 


(पिछले अंक में तुमने पढ़ा कि पप्पू ने चुनमुन को जन्मदिन 
पर एक छोटा-सा खिलौना दिया-काठ का घोड़ा। सबके सो 
जाने पर वह घोड़ा रात-भर गायब रहा, सुबह लौटा तो चुनमुन 
के लिए एक बाँसुरी के साथ...) 

चुनमुन को बड़ा अचरज हुआ। वह सोचने लगा-यह 
काठ का घोड़ा तो बड़ा करामाती है। रात-भर गायब रहा, 
सुबह लौट आया। नहीं भी लौट सकता था, लेकिन लौट 
आया। इसका मतलब साफ है, यह मेरे साथ ही रहना चाहता 
है। 

तभी चुनमुन को सपने को एक बात याद आई। काठ 
के घोड़े ने कहा था, “तुम्हारे लिए बाँसुरी भी लाया हूँ।” 
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चुनमुन ने काठ के घोड़े को तरफ गौर से देखा। 
सचमुच एक बाँसुरी वहाँ पड़ी हुई थी। चुनमुन उठकर घोड़े के 
पास गया। उसने बाँसुरी उठा ली। उसे उलट-पलटकर देखा 
और बजाने को हुआ, तभी एक महीन-सी आवाज आई--“ना, 
अभी नहीं!” 
चुनमुन रुक गया। उसने काठ के घोड़े की तरफ देखा। 
वैसी ही आवाज फिर सुनाई दी--“ अभी नहीं, रात... |!” 
उसी समय चुनमुन की मम्मी आ गई और बोली, “बेटे, 
आज स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी नहा-धोकर तैयार हो 
जा। मैं नाश्ता लाती हूँ।” 
मम्मी इतना कहकर किचन की तरफ चली गई। 
चुनमुन बाथरूम में घुस गया। 
स्कूल जाते समय चुनमुन ने काठ के घोड़े को नीचे से 
उठाकर मेज पर रख दिया। बाँसुरी भी वहीं रख दी। तभी 
आवाज आई, “रात की बात किसी से कहना मत!” 
चुनमुन बोला, “अच्छा, बाय...” 
स्कूल में लंच के समय चुनमुन ने पप्पू से पूछा, “यार, 
तूने काठ का घोड़ा कहाँ खरीदा था?” 
पप्पू ने जरा हिचकते हुए कहा, “खरीदा नहीं था 
यार... !” 
चुनमुन, “अरे, खरीदा नहीं तो लाया कहाँ से?” 
पप्पू, “बात यह है कि एक दिन राह में कोई फकीर 
मिल गया था। उसने मुझसे कहा-बेटे, बहुत भूखा हूँ। कुछ 
खाने को है तो मुझे खिला दे। मैंने लंच बाक्स से निकालकर 
पराठे उसे दे दिए। पानी की बोतल भी उसे थमा दी। खा-पी 
लेने के बाद उसने कहा-बेटे, तू बड़ा नेक लड़का है। मैं तुझे 
एक चीज देता हूँ। बड़े काम को चीज है। तू इसे रख ले। 
इतना कहकर उसने वही डब्बा मुझे थमा दिया जो मैं हैप्पी 
बर्थडे पर तुझे दे आया।” 
चुनमुन, “डब्बे को खोलकर देखा नहीं था?” 
पप्पू, “देखा तो था, काठ का छोटा-सा घोड़ा।” 
चुनमुन, “तो फिर उसे अपने ही पास क्यों नहीं रखा? 
मुझे क्‍यों दे दिया?” 
पप्पू, “तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ और था नहीं। 
पैसे भी इतने नहीं थे कि तेरे लिए कोई अच्छी-सी चीज खरीद 
लेता।” 
“यार, तेरा काठ का घोड़ा तो मुझे बहुत पसंद आया। 
बस, तू है मेरा असली दोस्त!” 
(अगले अंक में जारी) 
सिद्धार्थ 
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हालीवुड बनाम बालीवुड 


'हालीवुड' को तर्ज पर प्रचलित 'बालीवुड' के बारे में 
प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का कहना है कि “हालीवुड के नाम 
पर बालीवुड नाम भले ही चल गया हो, लेकिन यह आपत्तिजनक 
है।” प्रसिद्ध फिल्मकार सुभाष घई इसे आपत्तिजनक या 
अपमानजनक तो नहीं मानते, लेकिन साथ ही कहते हैं, “इस 
नाम से भारतीय फिल्म उद्योग का सम्मान नहीं बढ़ता।” 

'बालीवुड' शब्द पर फिल्मी दुनिया से जुड़ी इन हस्तियों 
को प्रतिक्रियाओं के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया है सरकारी 
आकाओं को। सूचना व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते 
हैं : “बालीवुड तो भारतीय मनोरंजन उद्योग का स्थापित 'ब्रांड' 
है जो फिल्म के अलावा टेलीविजन और संगीत का भी 
प्रतिनिधित्व करता है।” उन्होंने कहा कि गुलाब के साथ काँटे 
भी लगे होते हैं और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जब 
फिल्म उद्योग को गुलाब को खुशबू के साथ काँटे चुभने लगें 
तो उन काँटों को हटाकर फेंक दिया जाए। 


मनीषा बनेगी इंदिरा गांधी 


एक बहुत ही चर्चित फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी-- 
'बांबे'। उस फिल्म में दंगे के दौरान एक माँ अपने बच्चों को 
बचाती, दौड़ती-भागती और चिल्लाती हुई दिखाई देती है। उस 
दृश्य को दर्शक भूल नहीं पाते। दर्शक के मन पर अमिट छाप 
छोड़ जानेवाली उस माँ के रोल का जीवंत अभिनय जिस 
अभिनेत्री ने किया था उसी का नाम है मनीषा कोइराला। 
फिल्मी दुनिया के सितारे चमकते और डूबते रहते हैं, लेकिन 
मनीषा का प्रभामंडल आज भी बरकरार है। 

मनीषा कोइराला जन्मजात अभिनेत्री है। उसमें अभिनय 
की सहज प्रतिभा है, अतः फिल्मी बाजार में अपनी कोमत 
बढ़ाने के लिए उसे देह-प्रदर्शन के लटके-झटके नहीं अपनाने 
पड़ते। 'बांबे' के अलावा '1942-ए लब स्टोरी', “मन,” 
“लज्जा', 'खामोशी', 'एस्केप फ्रॉम तालिबान’ आदि जैसी 
फिल्मों में उसकी अभिनय प्रतिभा को देखते हुए ही नितिन 
केणी ने उसे इंदिरा गांधी को भूमिका के लिए चुना है। इंदिरा 
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गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल 
निभाना मनीषा के लिए एक बड़ी चुनौती तो है, किंतु अपने 
जीवन में अब तक का शायद सबसे बड़ा सम्मान भी है। 


विदेश में भारतीय फिल्में 


सुपर स्टार अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भारतीय 
फिल्में यूरोप और अमेरिका की 'टॉप टेन' सूची में शामिल हैं। 
हमारी फिल्में वहाँ के मेनस्ट्रीम सिनेमाघरों में दिखाई जा रही 
हैं। स्पष्ट है कि विदेशी भी हमारी फिल्मों और संगीत का 
आनंद ले रहे हैं। बिदेशी दौरे के दौरान अपने अनुभवों की 
चर्चा करते हुए अमिताभ कहते हैं, “में ऐसे कई विदेशियों से 
मिला हूँ जो बेशक हिंदी से अपरिचित थे, लेकिन हिंदी फिल्मों 
और उनके चरित्रों से अपरिचित नहीं थे। बहुत-से विदेशी हमें 
हमारे नाम से नहीं बल्कि फिल्म में निभाए गए चरित्र से हमें 
पहचान लेते हैं।... “लगान' को विदेशों में खूब पसंद किया 
गया था। इस साल अभिषेक-लारा दत्ता की जोड़ी द्वारा 
अभिनीत फिल्म “मुंबई से आया मेरा दोस्त' दिखाई जाएगी।” 


"मकबूल मियाँ” 


निर्माता-निर्देशक बॉबी बेदी और विशाल भारद्वाज का 
दावा है कि उनको निर्माणाधीन फिल्म मकबूल मियाँ' भारत 
को ओर से बैंडिट क्वीन’ के बाद, सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय 
प्रस्तुति होगी। 

“मकबूल मियाँ' फिल्म शेक्सपियर के नाटक 'मैकबेथ' 
का भारतीय संस्करण है। मकबूल एक माफिया सरगना 
अब्बाजी का खास आदमी है। अब्बाजी को रखैल का नाम 
सिम्मी है जिसकी भूमिका में है तब्बू। सिम्मी अब्बाजी की 
रखैल भले ही हो, प्यार उसे मकबूल से है। मकबूल एक 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह एक दिन अब्बाजी को हत्या 
करके खुद सरगना बन जाता है, लेकिन अपनी गद्दी बरकरार 
रखने के लिए लगातार हत्याएँ करता रहता है। मकबूल के 
किरदार में इरफान खान है। इस फिल्म का एक खास 
आकर्षण है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी की जोड़ी। छोटे 
पर्दे पर विशेष रूप से चचित हो चुके फनकार पंकज कपूर भी 
इसमें हैं। इसके गीत गुलजार ने लिखे हैं। 

यह निर्माणाधीन फिल्म अगस्त तक प्रदर्शन के लिए 
तैयार हो जाएगी। इसका प्रीमियर शो टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म 
समारोह में होगा। 

पूनम सिंह 


आलेख संवाद 


कुटिल सतव प्रीती 


लेखक : डॉ. कन्हैयानान शर्मा 


व्यंग्य केवल विनोद की सृष्टि नहीं करता बल्कि यर्म के स्तर पर सोच के चमकीले स्फुलिंग भी छोड़ जाता 
है। डॉ. कन्हैयालाल शर्या के बीस व्यंयात्यक ललित निबंधो का संग्रह 'कृटिल सन प्रीती' इसी कथन की 
गवाही देता है। दो शब्द' के अंतर्गत अपनी ओर से लेखक खुद लिखते हैं : “मेरे इस निबंध संग्रह में मेरी 
अंतरयात्रा है... निबंधो में विषय-वस्तु का आश्रय लेकर मैं बोलता रहा हूँ। मेरी यह अंतरयात्रा 'कलई' से 
आरंभ हुई और 'अकेलापन' तक पहुँची है। शेष निबंध बीच के पड़ाव हैं।” 


'कुटिल सन प्रीती' के निबंधों की यह विशिष्टता है कि ये हल्के-फूल्के संदर्भो को लोकर महज पाठकों को 
हँसाने की दृष्टि से लिखे गए निबंधो से सर्वथा भिन्न हैं। ये निबंध वस्तुतः अनुभव और चिंतनशीलाता की 
गहराइयों में जाकर लिखे गए हैं, इसलिए पाठक इनमें रस लेता है और सोचता भी चलता है। विषय-वस्तु 
की विविधता इन निबंधों का एक अलग आकर्षण है जिसका आभास इनके शीर्षक ही दे देते हैं। 


'कुटिल सन प्रीती' के अत्यंत रोचक और विचारोत्तेजक निबंधों के बारे में डॉ. विजयेद्र स्नातक के ये शब्द 
महत्त्वपूर्ण है-- “निबंध एक कलात्मक कृति है, अतः उसकी भाषा में वह शक्ति होनी चाहिए जो पाठक को 
आनंदानुभूति करा सके। भाषा की प्रांजलाता टकसाली शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि व्यावहारिकता के 
साथ आत्मीयता के गुण से परिपूर्ण होनी चाहिए। डॉ. शर्मा के निबंधो में यह गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ” 


प्रकाशक : रचनाकार प्रकाशन 
पृष्ठ : 96; मूल्य : रुपए 100/- 


आलेखन प्रकाशन ळारा प्रकाशित और प्रचारित पुस्तकें मेंगाने के लिए सीधे हमसे या अपने निकट के 
पुस्तक विक्रेता से संपर्क करें| 
सूचीपत्र एवं अन्य किसी नानकारी के लिए लिखें : 


(अ. आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 
फोन-22590582 , 22577625 


आलेख संवाद (30) अप्रैल, 2003 


आलेख संवाट 


मे 
प्रकाशनार्थ 
विज्ञापन आमंत्रित है । 


विज्ञापन की दरें 


आवरण-दो : रु. 5,000/- 
आवरण-तीन : रु. 5,000/- 
आवरण-चार : रु. 7,500/- 
सामान्य पृष्ठ : रु. 3,000/- 

कालम/आधा पृष्ठ : रु. 2,000/- 

आधा कालम/चौथाई पृष्ठ : रु. 1,200/- 


नोट : हिंदी पुस्तकों के विज्ञापनों पर विशेष छूट! 
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सम्पर्क करें 
विज्ञापन व्यवस्थापक 


आलेख संवाद 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 
22577625 
22590582 


दूरभाष : 


RNI No. DELHIN/2002/8672 


rg. आलेख प्रकाशन 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-1 10032 


फोन-22590582, 22577625 
e-mail : alekh@mantraonline.com 


शीघ्र प्रकाश्य 
दो महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय पुस्तकें 


कथाशिल्पी कमलेश्वर के निबंध-लेखनशिल्प को ताजा बानगी 


“समकालीन सरोकार ग्रंथमाला' की पहली पुस्तक 


अघोषित आपातकाल 


नई शती के आरंभिक चरण में हम कहाँ खड़े हैं? कैसी है आस-पास की दुनिया और कहाँ है 
हमारा वतन? कमलेश्वर इन निबंधो में सवाल उठाते ही नही, अपनी धारदार शैली यें उनके जवाब भी 
देते चलते हैं। 

‘अघोषित आपातकाल ' दो खंडो में विभाजित है, पहले खंड का शीर्षक है 'कहाँ है हमारा वतन' 
और दुसरे खंड का कुछ सवाल जनपथ के'। इन खंडो के शीर्षक खुद बोलते हैं कि ये निबंध आज के 
दौर की कहानी और कल के दस्तावेज हैं। 


* XX श्र 
बालकों और किशोरों के लिए मनमोहक कहानियाँ 


सोनमछली ओर हरी सीप 


किस्सागोई की तर्ज पर लीक से हटकर लिखी गई मोहक कहानियों का यह संग्रह जादुई असर 
लिए हुए है। बच्चे और किशोर तो इन्हें बार-बार पढ़ना चाहेंगे ही, बड़े भी इन्हें पढ़ते हुए अपूर्व आनंद 
का अनुभव करेंगे। सुप्रसिद्ध कवि-लेखक प्रकाश मनु इस पुस्तक को भूमिका में लिखते हैं : 

“ओमप्रकाश कश्यप की कहानियाँ पढ़कर जाना जा सकता है कि हिंदी बाल कहानी कहाँ से कहाँ 
पहुँच गई है... कोई अच्छी बाल कहानी कैसी हो, यह बताना मेरे लिए मुश्किल है। पर अच्छी बाल कहानी 
कैसी हो सकती है, यह जानने के लिए आप ओमप्रकाश कश्यप की बाल कहानियाँ पढ़ सकते है।” 


प्रकाशक, संपादक, मुद्रक उमेशचंद्र अग्रवाल द्वारा बी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा 
रचना इंटरप्राइज़िज़ञ, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित। 


